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जनगणमन-अधिनायक जय हे मारत-माग्यविधाता ॥ 
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग 
विष्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंग 
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे, 
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जनगण-मंगलदायक जय हे भारत-माग्यविधाता । 
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प्रस्तावना 


संस्कृत-साहित्य के विशाल प्राङ्गण में कवियों की जीवन-गाथा और 
उनके जीवनकाल का कोई स्पष्ट उल्लेख न होना इस अंग का एक दुर्बल स्थल 
है । इसका प्रमुख कारण स्वयं कवियों में जीवन-चरित्रों एवं भ्रात्मकथाझों की 
प्रवृत्ति का भ्रमाव है । अनेक विद्वानों का मत है कि ग्रात्मविज्ञापन की भावना 
उनमें थी ही नहीं। उन्होंने तो श्रपनी सम्पूर्ण प्रतिभा का विनियोग जनता- 
जनादन की पूजा करने में कर दिया है रोर इसी में जीवन की सार्थकता के 
दसन किये हैं। यद्यपि यह बात घुरंघर कवियों के विषय में मान्य हो सकती 
है, पर वाण और कुछ अन्य कवि इसके अपवाद भी Sl बाण का संक्षिप्त 
परिचय हमें उनके हर्षेचरित' एवं “कादम्बरी में मिलता है। यह दूसरी 
बात है कि बाण के विषय में कुछ जानने योग्य श्रावश्यक दाते वहाँ भी नहीं 
Sl Wd: तकं की गहराई में उतर कर उनके द्वारा दिये गये उल्लेखों को 
उपेक्षा करने और ATA मतानुसार मान्य-श्रमान्य ठहराने से अधिक बुद्धिमत्ता 
इसी में है कि जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध है उसी को विइवस्त और 
प्रामाणिक मानकर संतोष कर लें। 


हर्षचरित” और 'कादम्वरी' की कुछ परिचयात्मक प्रारम्भिक रचनाओं 
से ज्ञात होता है कि बाण ने वत्सगोत्र में जन्म लिया था । वत्सगोत्र का उद्धव 
सरस्वती से हुआ माना जाता है जो उन दिनों दुर्वासा के शाप से महषि दघीचि 
के साथ पृथ्वी पर ही थीं। कालान्तर में इसी वंश-परम्परा के न्तर्गत कुवेर 
का जन्म हुआ जिन्हें गुप्त सञ्राटों ने पूर्ण प्रतिष्ठा दी । यथासमय कुबेर 
के प्रपौत्र चित्रभानु का जन्म हुआ। इन्हीं चित्रमानु ने राजदेवी के गर्म 


से कवि qd (को जन्म दिया rh वाण की माता राजदेवी का स्वर्गवास ह 


न i 


के बाल्यकाल में ही हो गया । बाण जव १४ वर्ष के हुए तो पिता श्रीचित्रमानु 
भी परलोक-वासी हुए। इस संक्रान्तिकाल में बाण निराश्चितों की भाँति 
स्वच्छन्दता-पूर्वेक देश भर में भ्रमण करते फिरे। इस प्रवासकाल में उनका 
प्रायः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचरने वाले मित्रों का ही agar साथ रहा । 
इस संगति से यद्यपि उनका जीवन दोष-रहित नहीं रह सका फिर भी देश- 
भ्रमण ने उन्हें मानव-जीवन का असाधारण रूप से अध्ययन करने की दिव्य 
शक्ति प्रदान की । देश-भ्रमण के पश्चात्‌ अन्त में वे शोण (सोन) नदी के 
तट पर अवस्थित अपने पूर्वजों के ग्राम प्रीतिकूट पहुँचे। इसी समय उनके 
कविश्रेष्ठ होने की घ्वनि महाराज हषं के प्रासादों से टकराई। उस समय 
महाराज हषं कान्यकुब्ज (कन्नौज) के शासक थे। उनका श्रामंत्रण पाकर 
चाण कवि कान्यकुब्ज गये । वहाँ अनेक वर्षों तक वे राजकीय संरक्षण एवं 
प्रतिष्ठा का उपभोग करते रहे। अपनी यशस्वी कृति 'कादम्वरी' के मंगला- 
चरण में बाण ने aq को बड़ा सम्मान दिया है। सम्भव है, ये मर्वु वाण 
के आचार्य रहे हों । 


इससे अघिक बाण के विषय में कहीं कुछ नहीं मिलता । हाँ, कवि मम्मट 
ने अपने काव्यप्रकाश' में इस ओर इंगित (अवस्य किया है कि वाण ने 
महाराज हष से प्रचुर घन प्राप्त किया था। 


कवि बाण अपनी ऐतिहासिक रचना (हर्षचरित', झोपन्यासिक रचना 
'कादम्बरी' तथा उपासनात्मक रचना '“चंडीशतक' एवं 'मुकुटताडितक' 
के रचयिता के रूप में विख्यात हैं। उनकी अंतिम रचना 'मुकुटताडितक? 
अब ain अप्राप्य है । 


शेष दो रचनाओं में हर्षचरित भ्राठ परिच्छेदो में लिखा गया भ्राख्यायि- 
कात्मक काव्य Fl इसके प्रथम दो परिच्छेदों में बाण ने अपना जीवन- 
परिचय दिया है। तृतीय परिच्छेद में भी हषं की वंशावली एवं हर्षचरित का 
वर्णन करते हुए बाण ने अपने विषय का कुछ उल्लेख किया, है । शेष पाँच 
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परिच्छेदों में हषं की जीवन-झाँकी के ही पदों का रसास्वादन करने का आनन्द 
मिलता है। हाँ, अन्तिम परिच्छेद का, जिसमें हषं झपने भाई राज्यवद्धन के 
हत्यारों से बदला लेने के निमित्त प्रस्थान करता है, असम्बद्ध Wed हो जाता 
है । यद्यपि यह बाण की अन्तिम रचना नहीं है, फिर मी यह स्पष्ट नहीं 
होता कि यह श्रवूरी क्यों रह गयी । इस रचना में नागरिक, ग्रामीण, ` 
तप-कुञ्ज और राजप्रासादों के जीवन का पूणं विश्लेषण हुआ है जिसके 
कारण बाण को बड़ा गौरव प्राप्त हुआ । 


बाण को ख्याति देने वाली और हर्षचरित से अधिक आकर्षक उनकी रचना 
कादम्वरी है। इसी का संक्षिप्त रूप यह 'चन्द्रापीडकथा' है । ऐसा परि. 
लक्षित होता है कि वाण ने इस पुस्तक की कथावस्तु गुणाढ्य की ‘Agena’ 
से ली है। वृहुत्कथा में शुक, ग्रगस्त्यमुनि द्वारा कही हुई, अपनी पूर्व कथा 
राजा सुमनस से कहता है। नायिका मकरन्दिका और उसके माता-पिता 
शाप से पीडित हें । इसी आधारशिला पर नायक और उसके मित्र को 
श्रभिशप्त वनाकर, उनके व्यवहारों में साम्य और विरोब दशंन के लिए 
अन्य प्रेमी पुण्डरीक और महाश्वेता' को उपस्थित करने की मौलिकता ही 
बाण की कादम्वरी के प्राण Fl भावनाएं मनुष्य को किस प्रकार आन्दोलित 
कर देती हैं, इसका अध्ययन करने में बाण ने अपनी अद्वितीय कुशलता प्रद- 
शित की है। हृदय We मस्तिष्क की ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों से 
युक्त चरिंत्रों की रचना सम्बन्धी वाण की शक्तियाँ प्रस्फुटित हो उठी हैं । 
'कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते' पंक्ति में जिन रसज्ञ पाठकों ने पनी 
ऊँची भावना व्यक्त की है उन भारतीय पाठकों के हाथ में पड़कर कादम्बरी 
ने ग्रपूवे ख्याति पायी है। हर्षचरित की भाँति कादम्बरी भी Wat रह गयी 
है। कादम्वरी के उत्तराद्धे को पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ बाण के 
यशस्वी पुत्र “पुलिन AS’ के द्वारा पूर्ण हुआ । परन्तु न तो इस भाग में वह 
रोचकता है और न वस्तुस्थिति की स्पष्टता ही । संस्कृत भाषा के झल्पज्ञ 
पाठकों के लिये यह न केवल भ्ररोचक प्रत्युत रासजनक भी है । इसीलिए यदि 
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४४ बिज्ञ प्रालोचको ने वाण की प्रशंसा नहीं की तो कोई झ्रावचर्य नहीं । जो हो, 


पर किसी भारतीय विद्वान्‌ आलोचक ने कमी वाण की शैली पर कोई ग्रापत्ति 
नहीं की । यह सत्य है कि बाण के उदाहरण दुर्बोध हैं, समास एक दूसरे से 
OAS हैं, वाक्य असाधारण रूप से प्रलम्ब हैं, पर ये दोष नहीं कहे जा सकते । 
बाण की शैली में उनके लेखन-काल की स्पष्ट छाया है । wa: एक विशिष्ट 
काल की रचनाओं का मूल्यांकन AT काल के माध्यम से करना झालोचना 
का दूषित मार्ग है। बाण की महत्ता 'पाञ्चाली' शैली प्रवतंक के रूप में 
स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाती है। 


बाण का महत्त्व विशेष रूप से सूक्ष्म बातों को प्रत्येक दृष्टिकोण से 
प्रदर्शित करने में है। साधारण से साधारण घटना भी बाण की पेनी दृष्टि 
से बच नहीं सकती। यही कारण है कि 'वाणोच्छिष्टं जगत्सवंम्‌, कह कर 
विद्वानों ने बाण की भूरि-मूरि प्रशंसा की है। 


गद्य-लेखक के रूप में बाण के उदय होने पर पूर्व गद्य-कृतियाँ भोर के 
सारे बनकर अस्त हो गयीं। बाण के परचात्‌ किसी ठोस ‘Tae की 
रचना भी नहीं हो सकी । यदि किसी लेखक ने कुछ लिखा भी है, तो बाण 
का प्रमाव वहाँ भी दिखाई देता है। 


काव्य-साहित्य की शाखा में गद्य की कृतियाँ नगण्य हैं जब कि पद्य 
WX नाटकों की संख्या ग्रपरिमित है। जो अल्पसंख्यक गद्य की कृतियाँ 
उपलब्ध हैं, वे दुरूह हैं। अच्छे गद्य-लेखकों के प्रशंसक भी उनकी कृतियों 
को पढ्ने में कठिनता का भारी अनुभव करते हैं। 


विद्वान्‌ सम्पादक ने 'चन्द्रापीडकथा' बाण की वाक्यशैली में, कादम्वरी 
का संक्षिप्तांश प्रस्तुत करके संस्कृत-छात्रों की जो महान्‌ सेवा की है उसके लिए 
वे बधाई के पात्र Tl कादम्वरी की बृहत्‌ कथा सरल रूप में जिस सुन्दरता 


से RG 0 गयी है उससे MT प्रन. AO जल्न होता है i 


== 


इसके अ्रव्ययन से वाण की शैली का पूर्ण परिचय पाठकों को सुगमता से 
मिलता है एवं अन्य मौलिक ग्रन्थ पढ़ने की उत्कठा उत्पन्न होती है । 


“चन्द्रापीडकथा” देखने के पश्चात्‌ सहसा यह विश्वास दृढ़ हो जाता है 
कि प्रकाशक, संस्कृत-साहित्य के अन्य दुर्गम ग्रत्यों का भी संक्षिप्तांश प्रकाशित 
कर पाठकों को संस्कृत-भाषा के क्षीरसागर में स्नान करने का अवसर देंगे । 


—dio वरदाचारी 
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चन्द्रापीडकथा 


आसोत्‌ पुरा शूद्रको नाम राजा । तस्य विदिशाभि- 
धाना राजधान्यासीत्‌ | स तस्याम्‌, असकृदालोचितनीति- 
शास्त्रः निसंलमनोभिः saree: परिवृतः, समानवयोविद्या- 
AG: राजपुत्रः सह रममाणः, प्रथसे वयसि वर्तमानो5पि 
बनितासुखपराङमुखः सुखमतिचिरमुवास | एकदा तम्‌, 
आआस्थानमण्डपगतम्‌ दक्षिणापथात्‌ झआगता काचित्‌ 
चाण्डाल-कन्यका पञ्जरस्थ शुकम्‌ MAA, समुपसृत्य 
“देव ! वबिदितसकलशास्त्राथंः; राजनीतिकुशलः, 
पुराणेतिहासकथासु निपुणः, सकलभूतलरत्नभूतः, 
बंशम्पायनो नाम शुकोऽयस्‌ झात्मीयः क्रियताम्‌! 
इत्युक्त्वा, पञ्जरं पुरो निधाय, अपससार। अपसृतायां 
तस्याम्‌, स विहङ्भराजः, राजाभिमुखः भूत्वा, स्पष्ट- 
तरवर्णया गिरा कृतजयशब्दः राजानस्‌ उहिश्य श्रार्याम्‌ 
इसाम्‌ पपाठ-- 


“स्तनयुगमश्चुस्तात समीपतरर्वातहृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहारं ब्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌ 11” 
राजा Fo HAP AMAT TAA । 


आवेदयतु भवानादितः प्रभृति कार्स्न्येन आत्मनो वृत्तम्‌ । 
जन्म. कस्मिन्‌ देश? का माता? कस्तं पिता? कथं 
शास्त्राणां परिचयः ? कियद्वा वयः ? कथं पञ्जरबन्धः ? 
कथं चाण्डालहस्तगमनम्‌ ? इह वा कथसागमनमिति । 
एव सबहुमानस्‌ अवनिपतिना पृष्टः वशम्पाथनः 
सुहुतेभिव ध्यात्वा सादरम्‌ . श्रकवीत--देव ! महतीयं 
कथा । यदि कोतुकम्‌, ग्राकण्येताम्‌ । °, 
अस्ति मध्यदेशालंकारभूता मेखलेव Wa: विन्ध्या- 
टवी नाम। तस्यां च दण्डकारण्यान्तःपाति, - गोदावर्या 
सरिता परिगतम्‌ आश्रम-पदस aia । तस्य च : 
नातिदूरे पम्पाभिधानस्य पद्मसरसः पश्चिसे ५ तरर; | 
२२-महान्‌ जीणंः शाल्मलीवक्षः | तत्र च शाखाग्नेषु कौटरी- 
> दरेषु विरचितकुलायानि नानादेशसमागतानि शक- 
शकुनिकुलानि प्रतिवसन्ति स्म । तत्रैकस्मिन्‌ जीणकोटरे 
जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वतंमानस्य fag: 
अहमबकः सुनुरभवम्‌ | ग्रतिप्रबलया समेव जायमानस्य 
प्रसववंदनया जननी मे लोकान्तरमगमत्‌ । तातस्तु से 
सुतस्चंहात्‌ अ्रभिमतजाथाविनाशशोकम श्रन्त निगृह्य; 
सत्सवर्धनपरः IAAT । 
एकदा तु प्रभात सहसव तस्मिन्‌ महावने मुगया-- 
कोलाह्लध्वनिरुदचलत्‌ । आकण त्र. तमहं , खमीप्रव्रतिन 


| | 
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पितुः पक्षपुटान्तरसविशस्‌ । ग्रथ च शशवात्‌ किमिदम्‌ 
इति सञ्जातकुतृहलः पितुरुत्संगात्‌ ईषदिव निष्क्रम्य, 
कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसारय तामं दिश चक्षुः 
प्राहिणवस्‌ । तस्मात्‌ वनान्तरात्‌ अभिमुखम्‌ ग्रापतत्‌ 
गअ्तिभयजनकम्‌ शबरसेन्यमद्राक्षम्‌ । मध्ये च तस्य, 
प्रथमे वयसि वतेमानम्‌, ग्राजानुलम्बेन भुजयुगलेन 
उपशोभितम्‌, अनेकवर्णः श्वभिः अनुगम्यमानम्‌, 
_ झातद्भकनामानं शबरसेनापतिमपश्यम्‌ । सोऽयम्‌ 
भ्रटवीश्रसणसमुद्भवं श्रमम्‌ अपनिनोषुः गत्य 
तस्येव शाल्मलीतरोः ग्रथः छायायाम्‌ उपाविशत्‌ । 
अथ तस्मात्‌ सरसः सलिलम्‌ भ्रत्यच्छम्‌ कर्मलनीपत्र- 
पुटेन आदाय, ग्रापीय, घौतपड्का निर्मलाः मृणालिकाश्च 
अदशत्‌ । अपगतश्रमश्चोत्थाय, सकलेन तेन शबरसन्येन 
अनुगम्यमानः शनेः शनेः अभिसतं दिगन्तरम्‌ ग्रयासीत्‌ t 
एकतमस्तु जरच्छबरः पिशितार्थो, afersta तरुतले. 
मुहुतेमिव व्यलस्बत | 
अन्तरिते च शबरसेनापतो स जीणंशबरः पिबन्निव 
ग्रस्माकस्‌ आयूंषि तं वनस्पात सुचिरम्‌ ग्रासूलात्‌ अप- 
श्यत्‌ । AA तं पादपम्‌ आरुह्य शाखान्तरभ्यः कोटर- 
भ्यश्च शुकशावकान्‌ गृहीत्वा अपगतासूश्च कृत्वा 


क्षिती पझ्फातप्रतु.॥,तातसत्तु-तं-महात्त।प्राणहरमुछप़प्लवम्‌ 


( ४) 
श्रालोक्य, सरणभयात्‌ उद्श्राग्ततारकां TMA इतस्ततो 
दिक्षु विक्षिपन्‌ स्नेहपरवशः _मद्रक्षणाकुल पक्षसंपुटेन 


ग्राच्छाय क्रोडविभागन माम्‌ ग्रचष्टभ्य तेस्थौ । असावपि 
पापः HAT शाखान्तरः सञ्चरसाणः कोटरद्वारसागत्य, 
भुजङ्कमोगभीषणं वामबाहुं प्रसारय, तातम्‌ ग्राकृष्य 
श्रपगतासुस्‌ अकरोत्‌ । मां तु स्वल्पत्वात्‌ भयसस्पिण्डि- 
ताङ्गत्वात्‌ सावशेषत्वात्‌ MA: पक्षसम्पुटान्तरगतं 
नालक्षयत्‌ । उपरतं च तातम्‌ श्रवनितले शिथिर्लाश- 
रोधरम्‌ ग्रधोमुखम्‌ AISA । अहमपि तच्चरणान्तराले 
निलीनः तेनेव सह wae | अ्वशिष्टपुण्यतया तु 
सहतः शुष्कपत्रराशेः उपार पतितम्‌ आत्मानम्‌ अपश्यम्‌ । 
agfa तेन मे नाशीर्यन्त । यावदसौ तस्मात्‌ तरुशिखरात्‌ 
नावतरति तावत्‌ अहं पितरम्‌ उपरतम्‌ उत्सुज्य, 
` 'नातिदूरवरतिन: तमालविटपिनः सूलदेशम्‌ विसम्‌ । 
स तदानीम्‌ श्रवतीयं क्षितितलविप्रकीर्णान्‌ संहृत्य तान्‌ 
'शुकशिशून्‌ एकलतापाशसंयतान्‌ आदाय, सेनापति- 
गतेनेव वर्त्मना तामेव दिशम्‌ भ्रगच्छत्‌ । भ्रतिद्रपातात्‌ 
श्रायासितशरीरं मां बलवती पिपासा परवशम्‌ भ्रकरोत्‌ । 
तस्मात्‌ सरसः नातिदुरवतनि तपोवने जाबालिः 
नाम महातपाः मुनिः प्रतिवसति स्म । तत्तनयश्च हारीत- 


चामा FSF, कुमलसर/ AEM. उपाग्रसतु edero मां 
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तदवस्थस्‌ श्रालोक्य, समुपजातदयः, AAT उपसृत्य, 
सरस्तीरम्‌ ग्रानोय, स्वयं माम्‌ उत्तानितमुखम्‌ अद्भः ल्या 
कतिचित्‌ सलिलनिन्दून्‌ आपाययत्‌ | अम्भःक्षोदक्ृतसेकम्‌ 
समुपजातनवीनप्राणस्‌ साम्‌ उपतटप्ररूढस्य नलिनी- 
यलाशस्य जलशिशिरायां छायायाम्‌ निधाय, समुचितम्‌ 
Tata स्नानविधिस्‌ | अभिषेकावसाने च भगवते 
सवित्रे दत्त्वार्घ्यम्‌, उदतिष्ठत्‌ । भ्ागुहीतधोतधवल- 
बल्कलश्च सां गृहीत्वा. तपोबनाभिमुखम्‌ गच्छत्‌ ।|' 
भ्रनतिइूरसिव गत्वा सदासक्निहितकुसुमफलः कानन 
SWISH, वेदाध्ययनमुखरवट्जनम्‌, उपचयसाणातिथि- 
वर्गम्‌, व्याख्यायमानयज्ञविद्यस्‌, आलोच्यमानधर्मे- 
शास्त्रम्‌, वाच्यमानविविधपुस्तकम्‌, विचार्यसाण- 
सकलशास्त्राथस्‌ आश्रमम्‌ श्रपश्यम्‌ | तस्य च एव- 
विधस्य मध्यभागे रक्ताशोकतरोः अधः छायायाम्‌ 
उपविष्टम्‌ समन्तात्‌ महनीयः महषिभिः परिवृतम्‌, 
kanini : जटाभिः उपशोभितम्‌, आनाभिलम्बि- 
कर्चकलीपस्‌, भगवन्तं जाबालिम्‌ अपश्यम्‌ । हारीतस्तु 
झां तस्यासेंव अशोकतरोः Aa: छायायां स्थापयित्वा, 
पितुः पादौ उपगृह्य, कृताभिवादनः, नातिससोपर्वातनि 
कुशासने समुपाविशत्‌ । / 


लीक्य Jangamwadi Math वे एव मुनये Di : कुतौऽ्यम्‌ byeGangotri 
झालोक्य तु { 
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दितः शुकशिशुः इति तम्‌ ग्रासीनम्‌ अपृच्छन्‌ । श्रसो 
तु तात्‌ श्रब्रबीत्‌-“श्रयं मया स्नातुम्‌ इतो यतेन कमलिनी- 
सरस्तीरे तरुनीडात्‌ पतितः दृरनिपतनविद्धुलतनुः ऋासा- 
दुरानपतनाबद्वलत 

दितः । तपर्विडुरारोहतथा तस्य वनस्पतेः च शक्यते 
स्दनीडम्‌ झारोपयितुस्‌ इति जातदयेन झानीतः)। 
we gay ग्प्रखठपक्षतिः, भ्रक्षमोऽन्तरिक्षम्‌ 
उत्यतितुस्‌ । तत्‌ wa कस्मिश्चित्‌ श्लाश्सतरुकोटरे | 
सुनिकुसारकः अस्मासिश्व उपनीतेत नीबारकणनिकरेण 
फलरसेन च, संवर्ध्यमानः धारयतु जीषितम्‌. । शनाथ- ` 
परिपालनं हि धर्मः अस्मद्विधानाम्‌ । उद्धिञ्चपक्षतिस्तु | 
गयनतलसञ्चरणसमर्थः यास्यति यत्रास्से रोचिष्यते; ` 
Sea ब उयजातपरिचयः स्थास्यति” इति |. | 

TANE MNA आक्यं, || भगवान्‌. 
जाबालिः सास्‌ अतिप्रशान्तया दृष्ट्या दुष्ट्वा, | 
“स्वस्येवादिनयस्य फलम्‌ अनेनानुभूयते” इत्यवोचत्‌ । | 
भुत्वेतत्‌ सर्वेव सा तापसपरिषत्‌ तं waa एवम्‌ | 
उपचाथितवली--आवेदय भगवन्‌ ! कीदृशस्य शवित- | 
थस्य फलम्‌ अनेन भ्रनुभूयते ? कश्चायमासीत्‌ जन्सा- | 
न्तरे? बिहगजातो कथमस्य संभव: ? किसभिधानो | 
वा भ्यम्‌ ? झपनय नः कुंतूहलस इति। एवमुक्तस्तु | 


सहासन "वादी शितां ion. Wi ute b SEA otri 
सः सहामुचः {शयता याद कुतहलस । 
A 
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अस्ति सकलभुवनललासभूता विजितामरलोक- 
दतिः भ्रवन्तिषु उज्जयिनी नाम नगरी । तस्यां च 
नलनहुषययातिप्रतिमः तारापीडो नाम राजा बभूद। 
तस्य च राज्ञः नीतिशास्त्र्रयोगकुशलः महत्स्वपि 
कार्यसङ्कटेषु श्रविषण्णघीः WAT: ब्राह्मणः शुकनासो 
नाभ ग्रासीत्‌ । स राजा बाल एव राजलक्ष्मीलीलोप- 
ma बाहुना सप्तद्वीपवलयां वसुन्धरां विजित्य, 
तस्मिन्‌ शुकनासे राज्यभारम्‌ रोप्य, सुस्थिताः 
प्रजाः कृत्वा, सुखम्‌ उवास । शुकनासोपि अहाण्तं a 
राज्यभारम्‌ अनायासेनैव प्रज्ञाबलेनं बभार। एवं 
मन्त्रिनिवेशितराज्यभारः योयनसुखम्‌ अनुनवन्‌ स 
राजा महान्तं कालम्‌ श्रयापयत्‌ । भूयसापि कालेन 


सुतमुखदर्शनसुखं न लेभे | तस्य खिलासबतो नास महिषी 
भगवन्तं सहाकालम्‌ अर्भ्याचतुं गता, तत्र महाभारते ` 


बाच्यसाने “अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः इति 
seat, नितरां परितप्यमाना; ततः प्रभूति; देवताराधनेषु 
क्ञाह्मणपुजासु गुरुजनसपर्यासु च सुतराम्‌ ग्रादरवती 
बभूव एवं गच्छति काले कदाचित्‌ राजा चरसे 
यासिनीयासे स्वप्ने विलासवत्याः बदले सकलकला- 
परिपूर्णमण्डलं शशिनं प्रविशन्तम्‌ अब्राक्षीत्‌। भबुद्ध- 
इचोत्यायः० RAN Roe fiza शुकूनासाय तं 
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स्वप्नस्‌ श्रकथयत्‌ | स च समुपजातहर्षः प्रत्युवाच, 
“देव ! संपन्नाः सुचिरात्‌ अस्माक प्रजानां च मनोरथाः । 
कतिपयरेवाहोभिः भ्रसंदेहम्‌ भ्रनुभवति स्वामी ga- 
सुखकमलावलोकनसुखम्‌ | गद्य खल्‌ मयापि स्वप्ने 
दिव्याकृतिना शान्तसूतिना द्विजेन केनचित्‌ विकचं 
पुण्डरीकम्‌ उत्सङ्ग देव्याः मनोरमायाः निहितं दृष्टम्‌ । 
ग्रवितथफलाश्च प्रायः निशावसानसमयदृष्टाः भवन्ति 
स्वप्नाः” इति। ` 

कतिपयदिवसापगमे च देवताप्रसादात्‌ विवेश 
wat, विलासवतीम्‌ । शनेः शनेश्च प्रतिदिनम्‌ उपचीय- 
मानगर्भा सा पुर्ण प्रसवससये प्रशस्तायां; वेलायां 
सकललोकहूदयानन्दकारिणं सुतम्‌ असूत । श्रथ 
mia: सोहतिकगणोपदिष्टे प्रशस्ते मुहृते शुकनास- 
द्वितीयः सङ्गलकलशयुगलाशन्येन द्वारदेशेन विराज- 
सानम्‌, श्रविच्छिन्नपठ्यमाननारायणनामसहस्नम्‌, 
सुतिकागृहं प्रविश्य विलासवत्याः प्रसवपरिक्षास- 
पाण्डुमूतें: उत्सङ्गगतम्‌ सहापुरुषलक्षणोपेतम्‌ श्रात्म- ` 
जम्‌ ददशं । विगतनिमेषेण निश्चलपक्ष्मणा चक्षुषा 
पिन्‌ इव सस्पृहम्‌ ईक्षमाणः तनयाननम्‌ अतितराम्‌ | 
भुसुद । 
तह्लिल्ेद्र/०समये/शुकनासस्यापि' PST ESAT °श्नीह्यण्यां 


(- ®) 


ANCA तनयः .जातः । wa नुपतिः श्रमृतवुष्टि- 
प्रतिमम्‌ तज्जननवृत्तान्तम्‌ आकण्यं, अहो कल्याण- 
परस्परा” इत्यभिधाय, शुकनासभवनं गत्वा हिगुण- 
तरम्‌ उत्सवम्‌ श्रकारयत्‌ । प्राप्ते च दशमेऽहनि पुण्ये 
मुहूतं स्वप्नानुरूपसेव राजा स्वसुनोः “चन्द्रापीडः” इतिः 
नाम चकार । परदुः शुकनासोऽपि ब्राह्मणोचिताः 
सकलाः क्रियाः कृत्वा, विप्रजनोचितम्‌ ग्ात्मजस्य 
'बेशस्पायनः' इति नाम चक्रे । HAT च कृतचूडाकरणा- 
दिबालक्रियाकलापस्य शेशवस्‌ अतिचक्राम सवेशम्पा- 
यनस्य चन्द्रापीडस्य । 3 

गथ तारापीडो बहिनंगरात्‌ अनुशिप्रम्‌ अतिमहता . 
सुधाधवलेन प्राकारमण्डलेन परिवृत विद्यामन्दिरम्‌ 
कारयत्‌ । तत्र शोभने दिवसे चन्द्रापीडम्‌ वशम्पायन- 
ह्वितीयम्‌ madea: निखिलविद्योपादानार्थम्‌ ni- 
यास्बभूव । प्रतिदिनम्‌ सह विलासवत्या तत्रेव गत्वा 
एनम्‌ ग्रालोकयामास । चन्द्रापीडोऽपि afaa 
कालेन, यथास्वम्‌ आत्मकोशलं प्रकटयद्धिः पात्रवशात्‌ 
उपजातोत्साहँः आचायें: उपदिश्यमानाः सर्वाः. विद्याः 
जग्राह । तथा हि पदे, वाक्ये, प्रमाणे, धर्मशास्त्र, 
राजनीतिषु, व्यायामविद्यासु, सर्वेष्वायुधविशेषेषु, TA- 
चर्यासु, ००यज्पषडेरु+५ "नुरद्रषुः. ००।ब्पेणाबंणक्रसृतिषु, | 


( १० ) 


TI, नृत्तशारत्रेषु, गान्धवंविद्यासु, शकुनिरुतज्ञान, 
यन्त्रप्रयोगे, विषापहरणे, सर्वेलिपिषु, सर्वदेशभाषासु, 
प्रन्येष्वपि कलाविशेषेष परं कोशलम्‌ WATT सहजा 
चास्य बुकोदरस्यंव श्राविबंभूव सर्वलोकविस्सयजननी | 
महाप्राणता । HRT क्रपाणप्रहारंण बालतरून्‌ 
मणालदण्डानिव ललाव । दशपुरुषसंवहनयोग्येन अयो 
दण्डेन भ्रमस्‌ अकरोत्‌ । ऋते च सहाप्राणतायाः सर्वाभिः 
श्रन्याभिः कलाभिः श्रनुचकार तं वशम्पायंनः। सः चन्द्रा- ` 
पोडस्य सर्वविस्रम्भस्थानम्‌ द्वितोयमिव gata मित्रस्‌ ` 
ऋासोत i निमेषमपि तेन विना स्थातुं ततः. शशाक । 
- चेशम्पायनोऽपि तं न क्षणमपि विरहयाञ्चकार । . 

अथ तस्य चन्द्रापीडस्य योवनारम्भः प्रादुर्भवन्‌ | 
Rri रसणीयतां पुपोष । वक्षःस्थलं बितस्तार। | 
ऊरुदण्डद्दयस्‌ AJAR | सध्यभागः तनिमानस्‌ अभजत्‌ । | 
नितस्बभागः प्रथिसानम्‌ झाततान। भुजयुगलं प्रलम्ब-. ` 
ताम्‌ उपययौ । भुजशिखरदेशः गुरः बभूव। स्वरश्च , 
गस्भीरताम्‌ आजगाम | एवं च क्रमेण समारूढयोवना- | 
way श्रधीताशषविद्यस्‌ भ्रनुमोदितम्‌ आचायँ; चन्द्रा- 
पीडम्‌ आनेतुं राजा बलाधिङ्गतं . बलाहकनामानं प्राहि 
णोत्‌ । स रत्वा विद्यागृहम्‌, ated: समावेदितः 
प्रविश्य०-0. प्रणुझ्य्/०० saferi *॥५:ुहाराज: 


( ११ ) 


समाज्ञापयति-पूर्णाः नः मनोरथाः । श्रधीतानि शास्त्राणि 
ग्रनमतोऽसि fara सर्वाचार्ये: | ग्रयम्‌ अत्र भवतो 
ana: वत्सरः विद्यागहम्‌ श्रधिवसतः । प्रविष्टोऽसि 
षष्ठे वर्ष। एवं संपिण्डितेन बोडशेन प्रवधसं। तत्‌, 
ग्र निर्गत्य यथासुखम्‌ अनुभव राज्यसुलानि। ञ्य च त 
त्रिभवनेकरत्तन इन्द्रायथनामा तुरङ्गमः महाराजत 
प्रेषितः द्वारि तिष्ठत्ति। एष खल देवस्य पारसीकाधि- 
पतिना 'जलनिविजलात्‌ उत्थितम्‌ अयोनिजम्‌ अश्व- 
रत्मम maii सया महाराजाथिरोहणयोग्यम्‌ 
इति संदिश्य प्रहितः | तदयस्‌ भ्रनुगृह्यताम्‌ अधिरोहणेन 
इत्यभिधाय विरतवचसि वलाहके चन्द्रापीडः पितु 
प्राज्ञां शिरसि कृत्वा, निजिगमिषुः अखिललक्षणोपतम्‌ 
aem इन्द्रायधम अद्वाक्षीत्‌ । दृष्ट्या च तम्‌ 
ग्रदऽटपर्चस अहवरूपातिशयं नितरां चन्द्रापीडः विस्मित 
aa । झासीच्चास्थ भनसि--अतितेजस्वितया 
सहाञाणतया च सदेवतेव इयम्‌ ग्रस्य आकृति: । यत्‌ 
सत्यम झारोहणे शङामिव में जनयति । देवतान्यपि 
हि शापबशात्‌ शरीरान्तराणि अध्यासत एव । असंशयम्‌ 
झनेनापि केनापि महात्मना. शायभाजा भवितव्यम्‌ । 
घावेदयतीन सदन्तःकरणम्‌ अस्य दिव्यतास्‌ | 


खन्तयस्चव उपसत्य 
इति. far oii ollectfon. Digit CASS fae eGangotri ड 


( १२ ) 


` महात्मन्‌ ! अर्वेन्‌ ! योऽसि सोऽसि। नमोऽस्तु ते । 
स्षणीयोऽयम्‌ ्रारोहणातिक्रमः इति आसन्त्रयांबभूव । 
विदिताभिप्राय इव सः इन्द्रायुधः तम्‌ तियंक्‌ चक्षुषा 
विलोक्य, ह्वेषारनम्‌ श्रकरोत्‌ । श्रथानेन मधुर ह्वेषितेन 
दत्ताभ्यनुज्ञ इव इच्द्रायुधस्‌ श्रारह्म चन्द्रापीडः तुरणा- 
न्तरारूढेन वेशस्पायनेन अनुगस्यसानः, प्रस्थाय सकुतूहलेः ` 
नागरलोकः प्रणम्यमानः, राजगृहद्वारम्‌ श्रासाद्य ठुरगात्‌ 
श्रवततार । ग्रवतीर्ये च करतले करे वंशम्पायनम्‌ 
अवलब्ब्ध, सविनयं पुरः प्रस्थितेन वलाहकेन उपदिश्य- 
मानसागं:, सप्तकक्षान्तराणि तिक्तस्य, हंसधवले शयनतले 
निषण्णस्‌ पितरम्‌ अपश्यत्‌ । | 

दृष्ट्या च तम्‌ श्रतिद्वरावनतेन शिरसा प्रणतास । 
तारापीडस्तु तम्‌ “एहि एहि' इत्यभिदधानः,` दुरादेव ` 


मसारितभुजयुगलः सुदृढम्‌ ग्रालिलिङ्गः । ग्रालिङ्गिः 
तोन्मुक्तश्च चन्द्रापीडः पितुः चरणसमीपे क्षितितल एव 
निषसाद । मुहुतेमिव स्थित्वा पित्रा विसजितः मातरम्‌ 
उपसृत्य प्रणम्य बशस्पायनद्वितोयः शुकनासं रष्टुस्‌ 
श्रयासोत्‌ | द्वारदेश एव ग्रवस्थाप्य तुरङ्गमम्‌ उपर्दाशत- 
विनयः प्रविश्य भवनं इरावनतेन मौलिना शुकनासं 
ववन्दे | शुकनासः भसन््रमम्‌ उत्थाय गाढम्‌ आलिलिङ्ग । 


aN तन्‌ सबहुसानम Jangamwadai vata फि in. अभिनय -०विर्साजत: 


(ER) 


स्वभवनम्‌ आजगास । तत्र स्नानादिकाः क्रिया: छुत्या 
त॑ दिवसम्‌ अत्यवाहयत्‌ । 

WRIA प्रभाते सर्वान्तःपुराधिकृतः केलासनाम! 
कञ्चुको रक्तांशुकेन रचितावगुण्ठनया महानुभावा- 
कारया कन्यकया अनुगम्यमानः ,.समुपसृत्य चन्द्रापीड 
विज्ञापयासास | कुमार, महादेवी विलासवती समाज्ञा- 
पयति--इयं खलु कन्यका, महाराजेन पुवं कुलूतराज- 
धानीम्‌ अवजित्य, कुलूतेश्वरदुहिता पत्रलेखाभिधाना 
बालिका सती बन्दीजनेन सह ग्रानीय श्रन्तःपुरपरि- 
चारिकासध्यस्‌ उपनीता । सा सया विगतनाथा राज- 
दुहिता' इति समुपजातस्नेहया ढुहितुर्निवशषम्‌ उपला- 
लिता संवधिता च। तदियस्‌ gata उचिता भवतः 
ताम्बूलकरङ्कवाहिनी' इति कृत्वा भया प्रेषिता। न 
चास्यास्‌ आयुष्मता परिजनसासान्यदृष्टिना भवि 
तव्यम्‌ | स्वचित्तवृत्तिरिव सा चापलेभ्यः निवारणीया । 
शिष्येव द्रष्टव्या । अविदितशीलश्चास्याः कुमारः इति 
संदिश्यते | संथा तथा प्रयतितव्यम्‌ यथेयम्‌ श्रतिचिरम्‌ 
sfam परिचारिका ते भवति। इत्यभिधाय विरतवचसि 
कैलासे, चन्द्रापीडः 'यथाज्ञापयत्यम्बा' इत्युक्त्वा तं 
प्रेषयामास | पत्रलेखा तु, ततः प्रभृति समुपजातसेव!- 


रसा, संहा HIAR पाहते न्‌, सुमोच । by eGangotri 


( १४ ) 


एवं समतिक्रामत्सु केषुचित्‌ दिवसेषु, राजा 
चन्द्रापीडस्य योवराज्याभिषेकं चिकीर्षः, प्रतीहारान्‌ 
उपकरणसम्भारसंग्रहार्थम्‌ आदिदेश । अथ सम्पादितेषु 
सर्वोपकरणेषु, पुरोधसा ७९ *राज्याभिषेकसङ्गलानि 
अशेषाणि नित्यं नरपतिः शुकनासेन सह स्वयम्‌ 
उत्किप्तमङ्गलकलशः, सर्वेभ्यः . तीर्थेभ्यः समाहृतेन 


ward वारिणा gay अ्भिषिषेच । अभिषेकसलि- ` 


Maas: चन्द्रापीडः सभामण्डपस्‌ उपगम्य, सर्वतः 'जय 


जय' इति समुद्घुष्यमाणजयशब्दः सिहासनम्‌ आरुरोह । 


ग्रथ दिग्विजयाय प्रस्थितः चन्द्रापीडः महता बल- 
समूहेन बंशम्पायनेन च. अनुगम्यमानः प्रदक्षिणीकृत्य 
agai परिभ्रमन्‌ प्रथमं प्राचीम्‌, ततः जिशद्धेतिलकास, 
ततो वरुणलाञ्छनां, अनन्तर सर्प्ताषंताराशबलां दिशं 
विजिग्ये । तत्र तत्र शरणागतान्‌ रक्षन्‌, उपायनानि 
प्रतीच्छन्‌, देशव्यवस्थाः स्थापयन्‌, श्रग्नजन्मनः घूजयन्‌, 


बशः विस्तारयन्‌, पृथिवीं विचचार । एवं AT अव- 


जितसकलभुवनतलः कदाचित्‌ किरातानएनवासस्थान 
शुबणपुरं पुर्वजलनिवेः नातिविप्रक्ृष्टं Wiar जग्राह । 
तत्र च निजबलस्य विश्ामहेतोः कतिपयान्‌ दिवसान्‌ 
ग्रतिष्ठत्‌ । 


3 SEAU 10० एन प्रमु, NM AN- 
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निर्गतः विचरन्‌ काननम्‌ शलशिखरात्‌ यदृच्छया HA- 
dra किन्नरमिथुनम्‌ प्रद्राक्षीत्‌ । श्रपुवदशनतया तु 
समुपजातकुतूहल कृतग्रहणाभिलाष तत्समीयम्‌ 
उपसर्पन्‌, श्रद्ष्टपूर्वपुरुषदशनत्रासात्‌ पलायमान तत्‌ 
सुदूरम्‌ अनुससार । इदं गृहीतम्‌, इद गहीतम्‌ इति 
झतिरभसाङष्टचेताः सहाजवतया तुरङ्गस्य तस्मात्‌ 
प्रदेशात्‌ श्रसहायः पञ्चदशयोजनमात्रम्‌ संमुखापति- 
सम्‌ ग्रत्यच्छितम्‌ भ्रचलशिखरम्‌ आरुरोह । 

आरूढे च तस्मिन्‌ शनैः शनेः ततः दृष्टि निवत्य, 
प्रस्तरत्रतिहतगति प्रसरः, श्रसस्वेदाद्रेशरोरम्‌ इन्द्रायुधम्‌ 
परात्मानं च अवलोक्य, स्वयमेव विहस्य अचिन्तयत्‌-- 
प्रहो मे निरर्थकव्यापारेषु श्रभितिवेश, FE a 
AGMA: प्रकारः, ग्रहो में बालिशचरितेषु श्रासक्तिः, 


. किसनेन गृहीतेन किन्नरयुगलेन प्रयोजनम्‌ ? कस्मात्‌ 


wea आविष्ट इव निजपरिवारान्‌ उत्सूज्य, भूमिस्‌ 
एतावतीम्‌ आयातः। न जाने कियताध्वना विच्छिन्नम्‌ 
इतः बलम्‌ ग्रनयायि Al न चागच्छता नया किन्नर- 
सिथने बद्धदष्टिना महावनेऽस्सिन्‌ पन्थाः निरूपितः; 
घेन प्रतिनिवत्य यास्यामि। न चास्मिन्‌ प्रदेशे परि- 
प्सता सया मत्यः कश्चित्‌ प्रासादयत, यः सुवणपुर- 
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कथ्यमानम्‌--'उत्तरेण सुवणंपुर॑ निर्मानुषस्‌ भ्ररण्यं, 
तच्चातिक्रम्य केलासगिरिः इति’ श्रयं च कैलासः । 
तदिदानीं प्रतिनिवृत्य एकाकिना स्वयम्‌ उत्प्रेकष्योतपरेक्ष्य 
दक्षिणाम्‌ श्राशां केवलम्‌ श्रद्धीकृत्य गन्तव्यम्‌ MER- 
कृतानां हि दोषाणां नियतम्‌ भ्रनुभवितव्यं फलम्‌ ग्रात्म- 
नेव। यम्‌ अधुना भगवान्‌ भानुः नभोमध्यस्‌ श्रल- 
Se । परिशान्तश्चायम्‌ इ्द्रायुधः । तदेनम्‌ 
श्रागृहीतकतिपयदूर्वाप्रवालकवलम्‌ कस्मिश्चित्‌ सरसि 
स्नातपीतोदकम्‌ श्रपनीतश्रमं कृत्वा, स्वयं च सलिलं 
पीत्वा, कस्यचित्‌ तरोः श्रथः छायायां agai 
विश्वस्य ततः गमिष्यामि-इति चिन्तयित्वा सलिलम्‌ 
श्रन्वंबमाणः, -मुहु्मुहुः इतस्ततः दत्तदृष्टिः ` पर्यटन, 
जलावगाहोत्थितस्य अचिरात्‌ अपक्तान्तस्य महतः 
गिरिवरस्य वनगजयूथस्य चरणोत्थापितेः पड्धूपटले: 
द्रोहं मार्गम्‌ द्राक्षीत्‌ । उपजातजलाशयशङ्कश्च 
त प्रतीपम्‌ श्रनुसरन्‌ कैलासतलेन कञ्चित ग्रध्वानं 
गत्वा, तस्यव कंलासशिखरिणः पूर्वोत्तरे. दिग्भागे, 
TRISH RY अत्यायतं प्रविश्य, तस्य मध्यभागे, स्वच्छ 
सलिलतया, ग्रापृणंपर्यन्तमपि faafaa उपलक्ष्यमाणम 
्रतिमनोहरम्‌ ग्खिलेन्द्रियाहलादनसमर्थस भरच्छोदं 
वाम सूरो on. Dey 
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तदालोकनमात्रेणेव भ्रयगतश्रमः तस्य दक्षिणं तीर- 
मासाद्य तुरगात्‌ अवततार | श्रवतीयं च व्यपनीत- 
पर्याणम्‌ इन्द्रायुधं क्षितितललुठितोत्यितं गृहीतकतिपय- 
थवसग्रासम्‌ सरोऽवतायं पीतसलिलम्‌ इच्छया स्नातं 
च उत्थाप्य समीपर्वातनः तरोः सूलशाखायां कनकमय्या 
Tera चरणो बद्ध्वा स्वयसपि सलिलम्‌ श्रवततार । 
प्रक्षालितकरयुगलः जलमयम्‌ आहार Heal, सरः- 
सलिलात्‌ उदगात्‌ । प्रत्यग्रभग्नः अ्रतिशिशिरः कम- 
लिनीपलाशेः लतामण्डपपरिक्षिप्ते शिलातले स्रस्तरम्‌ 
media निषसाद । ९६ 

सुहुते विश्वान्तश्च तस्य सरसः उत्तर तीरे सम्‌- 
च्चरन्तं श्रृतिसुसगं वीणातन्त्रीझङ्कारमिश्रम्‌, गीत- 
शब्दस्‌ WIT । श्रुत्वा च कुतोऽत्र गीतसंभूतिः' इति 
समुपजातक्गुतृहलः दत्तपर्याणगस्‌ इन्द्रायुधम्‌ आरुह्म 
पश्चिसया सरस्तीरसरण्या संप्रतस्थे । तत्र च .शून्ये 
feat चतुःस्तम्भस्फटिकमण्डपिकातलप्रतिष्ठितस्य 
भगवतः चराचरगुरोः त्र्यम्बकस्य दक्षिणां मतम्‌ 
आश्रित्य भ्रभिमुखोम्‌ आसीनासू . उपरचितब्रह्मासनाम्‌ 
दक्षिणेन करेण वीणाम्‌ उत्सङ्गगताम्‌ आस्फालयन्तोस्‌ 
घ्रतेकभावनानुविद्धया गीत्या देवं विरूपाक्ष उपवीण- 
यन्तम्‌ ००० प्रशिषन्नपाशुपतलब्रताश्‌ on. ० अष्ख दशवर्षदशीयाम्‌ 
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कन्यकां ददशं । ततोऽवतीयं तरुशाखायां तुरद्धम | 
बद्ध्वा, उपसृत्य भगवते भक्त्या प्रणम्य त्रिलोचनाय, 
तासेव दिव्ययोषितम्‌ श्रनिसेषपक्ष्मणा चक्षुषा निरूपयन्‌, ` 
तस्यामेव स्फटिकमण्डपिकायाम्‌ MA स्तम्भम्‌ ` 
आश्रित्य, गीतसमाप्त्यंबसरं प्रतीक्षमाणः तस्थो । 

यथ गीतावसाने मूकोभूतवीणा सा कन्यका ATA 
प्रदक्षिणोङ्गत्य कृतहरप्रणामा परिवृत्य चन्द्रापौडम्‌ 
ग्राबसाष-- “स्वागतम्‌ अतिथये । फथम्‌ gat सूसिस्‌ 
गरनुप्राप्तो सहाभागः ? उत्थाय ग्रागम्यताम्‌ । श्रतु 
भूयतास्‌ ग्रतिथिसत्कारः” इति । एवम्‌ उक्तस्तु तया 
संभाषणमात्रेणेव श्रनुगहीतम्‌ झ्ात्सानं अन्यमानः 
उत्थाय भक्त्या कतप्रणामः भगवति यथाजञापयसि' 
` इत्यभिधाय शिष्य इव तां व्रजन्तीम्‌ अनुवव्राज । 

पदशतमात्रसिब गत्वा, निरन्तरः तमालतरुभिः 
ग्रन्धकारितपुरो भागस्‌ च्रन्तःस्थापितमणिकसण्डलु- 
` सण्डलास्‌, एकान्तावलस्बितयोगपट्टिकास्‌, विशाखिका- 
शिखरनिबद्धेन नारिकेरफलवल्कलसयेन उपानद्युगेन 
उपेतासु, वल्कलशयनीयसनाथेकदेशास्‌, शङ्भमयेन 
भिक्षाकपालेन श्रधिष्ठिताम्‌, सन्निहितभस्मालाबुकाम्‌ 
गुहाम्‌ भ्रद्राक्षीत्‌ । तस्याश्च द्वारि. शिलातले समु- 
qae: वल्कलशयनशिरोभागविन्यस्तवीणया तया 
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adama अतिथिसपर्या सप्रश्रयं प्रतिजग्राह । 
कुतातिथ्यया तया द्वितीयशिलातलोपविष्टया क्रमेण 
_ चरिपुष्टः दिग्विजयादारभ्य, किन्नरमिथुनानुसरण- 
प्रसद्धेन आगमनम्‌ आत्मनः सर्वम्‌ झाचचक्षे । 

अथ सा कन्यका समुत्थाय Ta सिक्षाकपालम्‌ 
आदाय, तरुतलेबु विंचचार। watt तस्याः स्वयं 
पतितेः फलैः waa भिक्षाभाजनम्‌। आगत्य च 
तेषाम्‌ उपयोगाय नियुक्तवती चन्द्रापीडम्‌ । चन्द्रा 
deg “चित्रमिदम्‌ आलोकितम्‌ प्रस्माभिः अदुृष्ट- 
पूर्व॑म्‌, यत्‌ व्यपंगतचेतना आणि दनस्पतयः सचेतना इव 
जस्ये भगवत्ये प्रयच्छन्ति फलानि’ इति अधिकतरो- 
पजातविस्सयः उत्याय तमेव प्रदेशम्‌ इन्द्रायुघम्‌ आनीय, 
व्यपनीतपर्याणं नातिदुरे संयम्य, निझरजलनिर्वोतत- 
स्वालविधिः ता्यमुतरसस्वाहून्युपभुज्य फलानि, 
पीत्वा च तुषारशिशिरं प्र्रवणजलस्‌ उपस्पुश्य एकान्ते 
तावत्‌ अवतस्थे । Sa | 

aa च निर्वततसन्ध्योचिताचाराम्‌ परिससापिता- 
art शिलातले वित्रब्धम्‌ उपदिष्टास्‌ तां कन्यकां 
सप्रश्रयम्‌ उपसूत्य, नातिदूरे समुपविश्य भ्रवादीत्‌-- 
“स्वति | भवद्दशनात्‌ प्रभृति भल महत्‌ कोतुकम्‌ 


ERs) 
श्रप्सरसां वा कुलम्‌ श्रनुगहीतस॒भगवत्या जन्मना ? ` 
किमर्थं वास्मिन्‌ कुसुमसुकुमारे नवे वयसि ब्रतग्रहणम्‌ ? 
कि निमित्तं वा वनम्‌ असानुषम्‌ एकाकिनी अधिवससि ? 
क्वेदं बयः, क्वेयम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ उपशान्तिः? ग्रद्भुत- 
मिव से प्रतिभाति। तत्‌ यदि नातिखेदकरसिव, ततः 
कथनेन आत्मानम्‌ अनुगुह्ममाणम्‌ इच्छासि। आवेदयतु 
भवती aay इति । क 

एवम्‌ अभिहिता सा किसप्यन्तः ध्यायन्ती, दीर्घम्‌ 
उष्णं च निःश्वस्य, प्रत्यवादीत्‌--राजपुत्र ! किमनेन 
मम मन्दभाग्यायाः जन्मनः प्रभृति वृत्तान्तेन शृतेन ? 
तथापि यदि महत्‌ कुतूहलम्‌ तत्‌ कथयामि भ्ूयतास्‌ । 
एतत्‌ प्रायेण भवतः श्रृतिविषयस्‌ आपतितर्सेव>--यथा 
दक्षस्य प्रजापतेः ग्रतिप्रभूतानां कन्यकानां मध्ये द्वे 
सुते मुनिः झरिष्टा च बभूवतुः । तत्र अरिष्टायाः 
पुत्र: हंसो नास गन्धर्वराजः सोममयुखसंभवात्‌ अप्सरः 
कुलात्‌ समुद्भूताम्‌ हिमकरकिरणावदातवर्णास्‌ गौरीं 
नाम कन्यकां प्रणयिनीम्‌ भ्रकरोत्‌। तयोरहम्‌ ईदुशी 
विगतलक्षणा दु:खसहस्रभाजनम्‌ एकेव सुता RA- 
त्पन्ना। तातस्तु मे ग्रनपत्यतया सुतजन्मातिरिक्तेन 
महोत्सवेन . मज्जन्म अभिनन्दितवान्‌ । प्राप्ते च 
दशमेऽहनि 'महाश्‍वेता इति यथार्थमेव नाम कृतवान्‌ । 
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साहं पितृभवने बालतया कलमधुरप्रलापिनी 
बीणेव गन्धर्वाणाम्‌ age सञ्चरन्तो शशवम्‌ 
ग्रतिनीतवती । ऋमेण च कृतं में वपुषि नवयोवन्तेन 
पदम '। श्रय सकलजीवलोकहुदयानन्ददायकषु मधुमासः 
दिवसेष एकदा AEA अम्बया समम्‌ इदम्‌ Seale सर 
स्नातुम्‌ श्रम्यागमम्‌ । अत्र च रमणीय तीरतरुतले सखी- 
जनेन सह विचरन्ती झटिति वनानिलन उपनीतम्‌ 
य्रभिभतान्यकुसुमपरिमलस्‌ भ्रनाघ्यातपुवम्‌ कुसुमगन्धम्‌ 
ग्रम्यजिघ्यम । कुतोऽयम्‌ ? इत्युपारूढकुतूहला चाह 
कतिचित पदानि गत्वा . काममिवापरम्‌ अतिमनोहरा- 
कृतिम तापसकुमारेण सवयसा सह स्तानाथम्‌ 
परागतं मनिकुमारकम्‌ अपश्यम्‌ । तन च कर्णावतंसी 
कृतां कुसुममञ्जरीम्‌ अद्राक्षम्‌ । अस्याः नन्वय 
परिमल? इति मनसा निश्चित्य, विस्मतनिमेषण 
sear तं तपोधतयवानम्‌ . अतिचिरं विलोकयन्ती 
रूपेकपक्षपातिना नवयौवनसुलभन कुसुमायुधेन 
परवशीकुता श्रभवम्‌ । अशेषजनपूजनीया चय 
जाति: इति कृत्वा ACA प्रणामम्‌ श्रकरवम्‌ । छृतप्रणा- 
सायां सयि मढिकारदशंनापहृतधयँ तमपि कुमार 
तरलताम भ्रनयत्‌ HAS । ग्रथ च उपसुत्य तं द्वितीयम्‌ 
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भगवन्‌ ! किमभिधानः ? कस्य वा श्यं तपोधनयुवा ? 
कि नाम्नः तरोः इयम्‌ ग्रनेन अवतंसीकता कुसुममञ्जरी ? ` 
इति। स तु माम्‌ ईषत्‌ विहस्य अ्रबीत्‌--वाले ! किम्‌ 
ग्नेन पृष्टेन प्रयोजनम्‌ ? अथ कोतुक चेत्‌ भ्रावेदयामि, 
श्यताम्‌ । 

aia सकलभुवतप्रल्थातकीतिः महामुनिः faon- 
 लोकनिवासी श्वेतकेतुः नास। तस्य च भगवतः 
सकललोकहदयानन्दकरम्‌ अतिशयितनलकूबरं रूपम्‌ 
` घ्रासीत्‌ । तस्यायस्‌ आत्मजः पुण्डरीको नाम ! सोऽयम्‌ 
ma चतुर्दशी इति भगवन्तम्‌ neama कलास- 
गतम्‌ उपासितुस्‌ नन्दनवनसमीपेन गच्छन्‌ वतदंबतया 
qatar इमास्‌ पारिजातकुसुममञ्जरीस्‌ कर्ण- 
प्रीकृतबान्‌ इति । इत्युक्तवति तस्मिन्‌ सः तपो- 


TTT, bs 1 कुतूहलिनि ! किसनेन प्रश्यायासेन ? 
यदि रचित गृह्यताम्‌ इयम्‌ ४ इत्युक्त्वा 


समुपसृत्य श्रवणात्‌ आत्मीयात्‌ अपनीय, सदीवे श्रवण- 
पुटे ताम्‌ अकरोत्‌ तदानीं मत्कपोलस्पर्शसुखेन 
तरलीङृताङ्गालिः करतलात्‌ गलिताम्‌ अक्षमालां 
४५ नाज्ञासीत्‌ | wag तास्‌ ग्रसम्प्राप्तामेब HATA 
गहीत्वा ` सलीलं कण्ठाभरणतास्‌ नयम्‌ । इत्थंभूत 
च व्यतिकरे छन्नगाहिणं er Sila 


{suse MathCollection प, E Leo by eGangotri a 


र \ [ uct 


( २३ ) 


रिके ! स्नाता देवो । प्रत्यासोदति गहगमनकालः | 
तत्‌ Fraai [,,मज्जनविधि:” इति। ततः ग्रह तन्मुखात्‌ 
ग्रतिकुच्छ ग दृष्टिम्‌ ग्राकुव्य, स्नातुम्‌ उदचलम्‌ Le! 


उच्चलितायां च मयि सः द्वितीयः मुनिदारकः पूती 


_ तथाविशं त्सय, धर्यस्ललितम्‌ आलोक्य, किचित्‌ 


|. कितने 


_ क्षमालाग्रहणापराघम्‌ इसम” इति उक्त्वा, भ्रलीक- 


"वा च---“सखे पुण्डरीक | ; नेत- 
TST WAT । "क्षुद्रजनक्षुण्ण एंव मार्गः । धंयंधना 
हि साबवः । कथं करतलात्‌ गलिताम्‌ श्रक्षमोलामपि 
न लक्षयसि ? ग्रहो विगतचेतन तचेतनः त्वम्‌” इति । इत्येवम्‌ 
ग्रसिधीवमानश्च तेन, eaa उपजातलज्ज इव 
प्रत्यवादोत--“सखे कपिञ्जल ! कि दाम्‌ अन्यथा 
संभावयसि? नाहम अस्याः दुविनीताया सर्वयासि ai) i 
कोपकान्तेत QAN माम्‌ श्रवदत-- चपले ! 
ग्रक्षमालास इमाम्‌ अदस्वा, पदात्‌ TEAM न यन्तव्यस्‌ 
इति। तच्च श्रुत्वा ASA श्रात्मकण्ठात्‌ उन्सच्य एका- 1177) 
बलीस्‌ “भगवन्‌ ! wera अक्षाला" इति मन्मुखा- 
सक्तदष्टे तस्य प्रसारित पाणो निधाय स्नातुं सरः 
प्रवातरम्‌ तटी Be. 

उत्याय य. ball nt प नरे 
चिन्तयन्ती स्वभवनम्‌ अम्बया समम्‌ प्रया सिषम । गत्वा 


cpg? 


( २४ ) 

०41४1 
च प्रविश्य फन्यान्तःपुरम्‌, ततः प्रभूति तद्विरहविधरा 
सबंव्यापारान उत्सज्य, विसज्य सखीजनम्‌ एकाकिनी 
गवाक्षनिक्षिप्तमुखी, , तामत दिशम्‌ ईक्षमाणा तामेवा- 

क्षमालां कण्ठेनोइृहन्ती दिवसम्‌ ग्रत्यवाहयम्‌ | 
wa लोहितायति सूय, छत्रग्राहणी समागत्य 
माम्‌ भ्रकथयत्‌--“भतं दारिके, तयोः मुनिकुमारयोः 
wade: द्वारि तिष्ठात। कथयति च-श्रक्षसालाम्‌ 
 उपयाचितुम्‌ ध्ागतोऽस्मि’ इति) ग्रहं तु | सूसाहूय 
ok कञ्चुकिन्‌) ग॒च्छ प्रवेश्यताम्‌ इत्यादिश्य प्राहिणवम्‌ । 
) ma मुहूर्तादिव तं तस्य भ्रनुरूपं सखायं मुनिकुमारकं 
कपिञजलनासानस्‌ भ्रागच्छन्तस्‌ श्रपश्यम | उत्थाय 
च कृतप्रणामा सादरं स्वयम्‌ ME उपांहरम्‌ 
A उपविष्टस्य तस्य प्रक्षाल्म चरणो, उपसज्य च उत्तरी 
400२ यांशुकाञ्चलेन प्रव्यवधानायां भूमावेव तस्यान्तिके 

2 समुपाविशम्‌ । 

ग्रथ मुहुत्तेमिव स्थित्वा स तस्यां मत्समीपोपविष्टायां 
तरलिकाया चक्षुः श्रपातयत्‌ । भ्रहं तु विदिताभिप्राया 
भगवन्‌ श्रव्यतिरिक्तेयम्‌ भ्रस्मच्छरीरात्‌। भ्र्शाङ्गुतम्‌ 
्रभिधोयताम्‌” इत्यवोचम्‌। एक्स उक्तश्च सया 
कपिञ्जलः प्रत्यवादीत्‌ “राजपुत्रि ! कि afa ? 
फिमारव्ध देवेन ? वागेव AR o त्रपया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize 


~ 


( २५ ) 


सर्वथा रक्षणीयाः सुहृदसवः इति कथयामि। ated 
खलु भवत्याः समक्षमेव स सया तथा निष्ठुरम्‌ अभि- 
हितः” इति। तथा चाभिधाय परित्यज्य तम्‌ उपजात- 
सन्युः AA प्रदेशम्‌ अगमम्‌ । 


ग्रपगतायां भवत्यां मुहुतंमिव स्थित्वा, एकाकी 
किसयम्‌ इदानीम्‌ श्राचरतीति सञ्जातवितकंः प्रति- 
निवृत्त्य विटपान्तरितविग्रहः तं प्रदेशं व्यलोकयम्‌ । 
यावत्‌ तत्र तं नाद्राक्षम्‌, तेन तस्यादर्शनेन दूयमान:? ` 
सनस्यिन्तयम्‌--'स कदाचित्‌ धर्यस्खलनविलक्ष पीडित 
किचित्‌ ग्रनिष्टमपि समाचरत्‌ | तत्‌ न युक्तम्‌ 
एनम्‌ एकाकिनं TAR इत्यवधायं, प्रन्वषमाणः निपुणम्‌ 
ही. दत्तदृष्टि तरुलतागहनानि वीक्षमाणः सुचिर 
एकस्मिन्‌_..सरस्समीपर्वतनि लतागहने 
व्यपरतसकलव्यापारतया लिख्ितभिवावस्थितम्‌, मन्मथा- 
वेशस्य परां कोटिम्‌ nies करतलनिहितवाम- 
कपोलम्‌ शिलातलोपविष्टम्‌ तमहमद्राक्षम्‌ । 


12200 


उपसूत्य च तस्मिन्नेव शिलातलेकपाश्वे समुप- 
विश्य ग्रंसदेशावसक्तपाणिः “सखे पुण्डरीक, कथम्‌ 
किमिदं गुरुभिरुपदिष्टम्‌; उत धमंशास्त्रेषु पठितम्‌, 
उत मोक्षक्प्लिषुक्सिरियम्‌ 1:/०कथमेलडुकत०/ भवत सन- 


9" 


er कर 


सापि चिन्तयितुम्‌ । धैर्यम्‌ अवलम्ब्य निभत्स्यताम्‌ 
गयं दुराकारः कासः” इति WATT | इत्यव वदत एव 


से वचनम श्राक्षिप्प, करतलेन पाणो माम्‌ श्रवलम्ब्य 


भ्रवोचत--“सखे ! कि ggm उक्तेन ? poe 


yp ४ niaaa यायपसाय- 


A 


से जगति बन्धः। कि करोमि? न शक्मोमि निवार- 


तत्‌ करोतु अवान्‌” इति । 


एवम्‌ उक्तोऽहम्‌ अ्रच्चित्तयसू---अलिभूमि. गतोष्य 
शक्यते निवतेयितुस्‌ । भ्रकीरलन्तरक्षमश्चायमस्य | 
सदनविकार (९ ्रागास्तावदस्य रक्षणीयाः । इशाति- | 
vA 
(0४ गहितेन afa रक्षणोयान्‌ सुहदसन अन्यन्ते. 
a 


PNET Os 


फैए 
साधव: । तत्‌ भ्रतिह्लंषणम्‌ श्रवश्यकतव्यस्‌ आपति- 


तम्‌ । कि करोसि? काल्या गतिः? प्रयामि तस्याः 


कानां पतितोऽसि न गोचरे । सुखम्‌ उपदिश्यत परस्य । ` 
मस तु गत इदानीम्‌ उपदंशकालः । को वापरः त्वत्समः 


यितुम्‌ ER । यावत प्राणिमि, तावदस्य भदन- | 
संतापस्य कर्तम्‌ इच्छामि । श्रत्र यत्‌ प्राप्तकालं ` 


सकाशम्‌ | भ्रावेदयामि एताम्‌ अ्रवस्थाम! इति चिन्त- ` 
यित्वा, कदाचित्‌ ग्नुचितव्यापारप्रवृ्ं माँ विज्ञाय, 


सञ्जातलज्जः निवारयेत्‌ इति aaa तस्मे, सव्याजम्‌ 
उत्थाय तस्मात्‌ प्रदेशात  उपागतोऽहम्‌। तदेवम्‌ 
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प्रवस्थिते, यदत्र अवसरप्राप्तम्‌ तत्र प्रभवति-भवती'' 
इत्यभिधाय, किमियं वक्ष्यतीति मन्मुखासक्तदृष्टि 
तूष्णीनभवत्‌ । १९2 2७५९ 
तत्‌ आकर््य “दिष्टथा अयम्‌ श्रनङ्गः मामिव 
मपि अनुवध्नाति' इति सर्वानन्दानाम्‌ उपरि वर्तमाना 
'इत्थंभूत कि, मया dinag इति विचारयन्ती 
प्रास | भ्रत्रिन्तर प्रतीहारी ससंभ्रमं प्रविश्य अकथयत्‌ 
सतू दारिके ! त्वम्‌ अस्बस्थशरीरेति परिजू vi उपलभ्य 
महादेवी प्राप्ता” इति । तत्‌ seat जनसंसदभीरः कपि- 
sat: सत्वरस्‌ उत्थाय, “राजपुत्रि! भगवानयम्‌ 
ग्रस्तम्‌ उपगच्छन्नि- दिवाकरः । तद्‌. गच्छामि; सवथा 
. सुहत्प्राणरक्षादक्षिणार्थस्‌ अयस्‌ उपरचितोऽञ्जलिः 
इत्यभिधाय, प्रतिदचनकालम्‌ श्नप्रतीक्ष्येव प्रययो । 
 झस्वा तु सत्समीपम्‌ भ्रागत्य सुचिर स्थित्वा त्वभव- 
नम्‌ अयासीत्‌। गतायां च तस्यास्‌ भ्रस्तम्‌ उपगते 
भगवति सवितरि, किकतेव्यतामूढा तरलिकाम्‌ अपृच्छस्‌- 
“यि तरलिके | कथं न पश्यसि देढभाकुलम्‌ से हृदयस्‌ । 
उपदिशतु से भवती यदत्र साम्प्रतम्‌ । अयमव त्वत्समक्ष- 
सेवाभिधाय गतः कपिञ्जलः। यदि तावत्‌ विहाग्र हाय 
विनयम्‌, विसज्य लज्जाम्‌, अचिन्तयित्वा जनापुवादम्‌, 
ग्रति्क्य सक्षारम्‌! ot जनभुज्ञगंस? फि ० कत्वनुमोदिता 


साता, स्वयम उपगम्य, पाणि ग्राहयामि तदा गुरुजना- 
` तिक्रमात्‌ भ्रधर्मा महान्‌ । भ्रथ धर्मानुरोधे इतरपक्षम्‌ 
अ्रद्धीकरोसि, प्रथमं तावत्‌ स्वयम्‌ आगतस्य कपिञजलस्य 
प्रणयभङ्गः । ग्रपरम्‌--यदि कदाचित्‌ तस्य जनस्य 
सत्कृतात्‌ भ्राशाभङ्गात्‌ प्राणविपत्तिः उपजायत, तदपि 
सुनिजनवधजनितं महत्‌ पातक भवेत?” इत्येवम्‌ उच्चार- 
यन्त्यासेव मयि श्रभिनवोदितेन रजनिकरबिम्बेन रमणीय- 
तामनीयत यामिनी । 
रडि ६३1९ Alr 


तदानीम्‌--दुरविषहमदनवेदनातुरां तथाविधं 
रजनिकरबिम्बं , (विलोकयन्तीम्‌ सर्च्छा सां निमोलित- 
लोचनाम्‌ भ्रकार्षोत्‌ | ग्रथ सं्रान्ता तरलिका, सरभसम्‌ 
उपनीताभिः चन्दनचर्चाभिः र्तालंवन्तानिलेश्च लब्धः 
सज्ञां भाम्‌ श्राबद्धाञ्जलिः एवम्‌ अवादीत्‌- भत्‌ दारिके ! 
कि लज्जया, गुरुजनापेक्षया वा? प्रसीद प्रेय साम्‌ । 
आनयामि ते हृदयदयिपेम्‌ । उत्तिष्ठ। स्वयं. वा तत्र 
रम्यताम्‌” इति । एवंवादिनीस ताम्‌ “उत्तिष्ठ, संभाव- 
शर va स्वयम्‌ अभिगमनेन हृदयदयितं . जनम” इति 
४ श्रभिदधाना कथंचित तामेव, अवलम्ब्य, उदतिष्ठम । 

उच्चलितायाश्च से इुनिरि मनिस म्‌ अस्पन्दत दक्षिणं 
Wl तन उपजातशङ्का च अचिन्तयम्‌ । 'इदमपरं 
किमप्युत्क्षप्तं देवेन? इति । 
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कया अनुगम्यमाना रक्‍ताशुकेन कृतशिरोवगुण्ठना केनचित्‌ 
' ग्रात्मीयेनापि परिजनेन श्रनुपलक्ष्यमाणा, प्रमदवनपक्ष- 
| नगत्य, तत्कालोचितेः श्रालापेः तम्‌ उद्देशम्‌ 
 अरभ्युपागसमस | तत्र च तस्मिनेव संव सरसः पश्चिमे तटे 
` पुरुषस्यंव रुदितध्वनिम्‌ विप्रकर्षात्‌ नातिव्यक्तम्‌ उपा- ५7 
ETR) | दक्षिणेक्षणस्फुरणेन प्रथममेव सनस्याहितशङ्का- 
विषण्णेन अन्तरात्मना 'तरलिके ! किमिदम्‌' इति सभयम्‌ 
ग्रभिदघाना, तदभिमुखम्‌ अतित्वरितम्‌ श्रगच्छम्‌। , ,_ 
ग्रथ निशोथप्रभावात्‌ दूरादेव विभाव्यमानस्वरम्‌ उन्मुक्ता-‰\ 3४) 
तेनादम्‌ “हा हतोऽस्मि, हा किमिदम्‌ पतितम्‌ ? हा ?/* K 
दुरात्मन्‌ सदन ! निघ ण! किमिदम्‌ ग्रकृत्यम्‌ प्रनष्ठि- 
तमु (याः पापे दुविनीते महाश्‍वत ! किम्‌ श्रनेन ते 
अपकृतम्‌। आः पाप दुश्चरित! चन्द्र! चाण्डाल! 
saia इदानीम्‌ । हा भगवन्‌ श्वेतकेतो ! न वेत्सि 

र आत्मानम्‌ । हा तपः ! निराधयमसि। हा सत्य l 
श्रनाथमसि। हा सरस्वति! विधवाऽसि। सखे! प्रति ४1१ 
पालय साम्‌ । अहमपि भवन्तम्‌ भ्रनुयास्यासि। 
शक्नोमि भवता विना क्षणमप्यवस्थातुस एकाकी” 
इत्यतानि अन्यानि च विलपन्तं कपिज्जलम, अश्रोषम्‌ ! 

तच्च धुत्वा दूरादेव सुक्तकताराक्रन्दा, 


पादप्रक्षपः पढ़े, कर तिता ग़त्वा,-खरस्ती र- 
(७921. 


( ३०. ) 
समीपवतिनि शशिमणिशिलातले विरचितं . मृणालमयं 
शयनम्‌, अधि गयानम्‌, तत्क्षणविगतजीवितं तं भहाभागम्‌ 
म्रद्राक्षस्‌ | एतद्भूतमूर्च्छान्धकारा च तदा किमकरयम्‌ ? 
कि व्यलपम्‌ ? इति सर्वेमेव नाज्ञासिषम्‌। श्रथाहम्‌ 
झतिचिरात्‌ लब्धचेतना, हा at! किमिदम्‌ उपनतम्‌' 
इति मुक्तातेनादा हा भ्रम्ब! हा तात! हा सख्यः! '. 
इति व्याहरन्ती हा नाथ ! बव मास्‌ एकाकिनीम्‌ उत्सृज्य 
यासि ? हा हतास्मि मन्दभागिनी, fea सां gopa- 
कारिणीम्‌ । याहमेवविधं भवन्तम्‌ उत्सृज्य WE 
गतवती; भगयत्यः वनदेवताः ! प्रसीदत । प्रयच्छतास्य 
प्राणान्‌ इत्येतानि अन्यानि च ग्रहयहीतेदें: उन्मत्तेव 
व्यलपन्‌ । मुहुमुहुः तरलिकां कण्ठे गृहीत्वा SR 
भगवन्‌ ! प्रसीद प्रत्युज्जीवयेनम्‌' इति मुहुर्मुहुः कपिञ्ज- 
सस्य पादयोः प्रपतमे। तयाभूते तस्मिन्‌ अवस्थान्तरे 
नरणकनिश्चया तत्तत्‌ बहु विलप्य, तरलिकाम्‌ श्रब्रवम-- 
अयि! उत्तिष्ठ काष्ठान्याहृत्य विरचय चिताम्‌। 
अनुसरासि जीवितेशवरम्‌” इति । | 


अन्रान्तर चन्द्रमण्डलात्‌ fafa: दिव्याक्नतिः : 


पुरुषः गगनात्‌ Aad, वाहुभ्यां तम्‌ उपरतम FRATA 
गंभोरण स्वरेण “वत्से महाश्वेते! न परित्याज्याः 


n 
व्यथा भागाः । पुनरपि qaaa सह भविष्यति, ATTA 


। 
| 


( ३१ ) 

इत्ति माम्‌ maa: पितेव अ्भिषाय, सहेव Waa गगन- 
तलम्‌ उदपतत्‌ IE ST | 

अह तु तेन व्यतिकरण सभया सविस्मया सकोतुका 
च संती किमिदस्‌ इति कपिञ्जलम्‌ . ग्रपच्छम्‌ । असो 
तु ससञ्रसस्‌ अदस्वेरोत्तरस्‌, wena “दुरात्मन्‌ क्व 
में qa श्रपहत्य गच्छसि?” इत्यभिदाय सकोपः 
सवेगम्‌ उत्तरवल्कलेन परिकरम्‌ masg, तभेद अनु 
सरन्‌ भ्रन्तरिक्षम्‌ उदपतत्‌ Wax: एव में सर्वे 
एव ले तारागणसध्यन्‌ अविशन्‌ । 

we तु. कपिञजलगसनंन द्विगुणीकृतशोका, किकतं- 
व्यतासूढा तरलिकाम्‌ सअब्रवस्‌-- श्रियि a जानासि? 
कथय किमेतत्‌” इति। सा तु तत्‌ अवलोक्य स्त्रीस्वभाव- 
कालरा Rangan श्रवादीतू-- थित दारिके! न 
जानासि किन्तु भहदिदस्‌ ग्राश्चर्यस्‌। श्रमानुषाङ्गति { 
एव पुरुघः। ससाश्वासिता च सानकस्पं भत दारिका ऐ 
तभतुसरन्‌ गत एव झपिञजलः । तत्‌ कोऽयम्‌, कुतोऽयम्‌, 
fart बानेनायम्‌ भ्रपगतासुः उत्क्षिप्य नीतः? क्व वा 
नीतः इति सर्वम्‌ उपलभ्य जीवितं वा सरणं था समा- 
चरिष्यसि | कपिङजलस्य प्रत्यागमनकालावधि थ्ियन्ताम्‌ 
असी प्राणाः” इत्युक्त्वा पादयोः से न्यपतत्‌ । 


ABUT IGA, युक्‍त त्स्पप्नाचा DSA See TS 


( ३२ ) 


TT । तस्मिन्नेब सरस्तीरे तरलिकाद्वितीया तां क्षपां 
क्षपितवती । प्रत्युषसि तु उत्थाय तस्मिन्नेव सरसि र्‌ नात्वा 
तमेव कमण्डलुम्‌ maa, तामेव अक्षमालां गृहीत्वा, 
गहीतब्रह्मचर्या बहुविधः नियमेः शरीरं शोषयन्ती, देवम्‌ 
xÉ शरणाथिनी स्थाणुम्‌ आश्रिता। अपरेशुश्च, कुतोऽपि 
समुपलब्धवृत्तान्तः तातः, सहास्बया, सह बन्धवर्गणागत्य 
तस्ते wee गृ से महान्तं यत्नम्‌ श्रकरोत | 
ग्रथ च सां विसुज्य सशोक एव गहान 
ग्रयासीत्‌ । “साहम्‌ एवंविधा, निलंज्जा, निष्फलजीविता, 
be निस्सुखा च” इत्युक्त्वा वल्कलोपान्तेन वदनम्‌ आच्छाद्य, 
मुक्तकण्ठ प्रारोदीत । diel | 
चन्द्रापीडश्च तस्याः_ विनयेन गाये सधुराला- : 
पतया .च प्रथममंव उपारूढयोरवः, तदानीस्‌ अपरेण | 
प्रदशितसद्भावेन स्वव॒त्तान्तकथनेन नितरां प्रीतो नभव । 
ग्रभाषत च--“भगवति ! क्लेशभीरुः कृत्स्नो लोकः ` 
स्नेंहसदृश कम ग्रनुष्ठातुम्‌ अरशक्तः निष्फलेन अ्श्रपात- | 
मात्रेण स्नेहम्‌ उपदर्शयन्‌ रोदिति। त्वया तु सर्व प्रेमो- | 
चितम्‌ ग्राचेष्टितम्‌ । किमर्थं रोदिषि? यदेतत ae 
_ सरणं नाम, तत्‌ श्रतिनिष्फलम्‌, श्रविद्ठञ्जनाचरित एष | 
माग; । श्रज्ञानपद्धतिरियम्‌। सोख्यंस्खलितसिदस्‌। | 


स्वयं चेत्‌ न जहति, न परित्याज्याः प्राणा: । श्रत्र fg 
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( ऐना नो द्र गी hai | 
विचार्येमाणे स्वार्थ एव प्राणपरित्यागः श्रसह्मशोकवेदना- 
ह्य 


घ्रतीकारत्वात्‌ । उपरतस्य तु न कमपि गुणम्‌ श्राबहति । 
न तावत्‌ तस्यायं प्रत्युज्जीवनोपायः, न नरकपतनप्रती- 
कारः, न धर्मोपचयकारणम्‌, न दर्शनोपायः, प्रन्यामेवासो 
कमणा नीयते कर्मभूमिम्‌ । भ्रसावप्यात्मघाती केवलम्‌ 
एनसा! संयुज्यत । जीवस्तु जलाञजलिदानादिना बहप- 
करोत्युपरतस्यात्मनश्च। मृतस्तु नोभयस्यापि । स्मर 
तावत्‌ प्रियाम्‌ एकपत्नों रतिम्‌ wate मकरकेतो मृतेऽपि 
ग्रविरहिताम्‌ श्रसुभिः। उत्तरां च विराददुहितरं पञ्चत्व- 
मभिसन्यो उपगतेऽपि धृतदेहाम्‌ । पृथां च पाण्डौ मृतेऽपि 
अपरित्यक्तजीविताम्‌ । श्रतो नाहस्यनिन्दयम्‌ परात्मानं 
निन्दितुम्‌' । इत्येवंविधेः अन्येश्च बहुभिः उपसात्त्वने 
संस्थाप्य तम्‌ श्रञ्जलिपुटोपनीतेन निझरजलेन प्रक्षालित- 
मुखोम्‌ कारयत्‌ । "४० 

ग्रथ क्षीणे दिवसे महाश्वेता मन्दं मन्दम्‌ उत्थाय, 
पश्चिमां सन्ध्याम्‌ उपास्य, वल्कलशयनीये सखेदस्‌ उष्णं 
' च निःश्वस्य निषसाद। चन्द्रापौडोऽपि उत्याय pa- 
सन्ध्याप्रणामः तस्मिन्‌ द्वितीयं शिलातले मदुभिः लता- 
पल्लवैः शय्याम्‌ ग्रकल्पयत्‌ । (१ । ४” 

उपविष्टश्च तस्याम्‌ पुनः पुनः तमेव महाश्वेता- 
वृत्तान्तं मनसएभाक्यम्‌)।०पुररेमप ०" पग्रऽ्छ-- यति | 


E ae) 


सा तब परिवारिका तरलिका we गता?” इति। 
प्रय सा ग्रकधयत-- सहाभाग ! श्रूयताम्‌--ग्मृत- ` 
संभवात ग्रप्सरःक्ुलात्‌ मदिरेति नान्या कन्यका अभूत्‌ । ` 
दक्षदुहितुः मुनेः तनयः चित्ररथो याम गन्यवराज: | 
तस्याः पाणिम्‌ अ्रग्रहीत्‌ । तयोश्य परस्परप्रंमसदाधि- | 
तामि यौवनसुखानि सेबसानयोः दुहित्रत्नस्‌ उदपादि | 
कादस्बरोति नाम्ना । सा च से जन्सनः प्रभृति द्वितोयभिव | 
हदयं बालसिचन्‌ । सेयम्‌ ग्रमुनेव मदीयेन वृत्तान्तेन 
सशोका fray श्रकार्थील्‌-- नाहं कर्थत्विदयि सशो- ` 
कायां महाइवेतायास्‌ शात्मनः पाणि ग्राहयिष्यामि 


इति । 


तत्‌ आत्मदुहितु: तिश्‍चयवसनं चित्ररथः शुकाय । | 


गच्छसि च काले समुपारूढयोबनाम्‌ ATT सः ताम्‌ 


एकापत्यलथा अतिप्रियतया च, किञ्चिदपि ताम अभि 


धातुस्‌ mead: “atl, सहाश्वेते ! त्वमेव शरणम्‌ | 
इदानीं कादम्बरीस्‌ UGH इति संदिश्य, क्षीरोदः | 
नामानं कञ्चुक्निस्‌ ग्रथेव प्रत्युषसि सत्समीपं प्रेषित ` 


वान्‌ । ततो सया गुरुवचनगोरवेण सखोप्रेम्णा च, क्षीरोदेन 
साधं सा तरलिका सखि कादम्बरि ! कि दुःखितसपि 
जनस्‌ अतितरां दुःखयसि ? जीवन्तीस्‌ इच्छसि चेन्मां, 

प्रवितयम' इति संदिश्य बिसजिता । 


तत्‌ छु gammad 
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( ३५ ) 
गतायां च तस्याम्‌ श्रनन्तरमेव इमां भूमिम्‌ श्रनुप्राप्तः 
अहाभागः | इत्यभिधाय तृष्णोम्‌ श्रभवत्‌ । 

FAN च उद्गत कुमुदबान्धवे, चन्द्रापीडः सुप्ता- 
मालोक्य महाश्वेताम्‌, पल्लबशयने समुपाविशत्‌ । कि 
नु खलु अस्यां वेलायां मामन्तरेण चिन्तयंति बशस्पायनः'' 
इति चिन्तयच्नेव निद्रां ययो । ग्रय क्षीणायाम्‌ क्षपायाम्‌, 
उषस सन्ध्याम्‌ उपास्य, शिलातलोपविष्टायां महाश्वेता- 
यास्‌, निर्वोततप्राभातिकविधौ चन्द्रापीड, तरलिका षो डश- 
TITAS) कयूरकनास्ना गन्धर्वदारकेण श्रनुगम्पमाना 
पी आगत्य च महाश्वेतायरः समीपम्‌ उपसृत्य 
कुतप्रणासा, सविनयम्‌ उपाविशत्‌ । महाश्वेता तु तां 
दुष्ट्वा, कि त्वया दुष्टा कादस्वरी कुशलिनी ? करि- 
ष्यति at तत्‌ अस्मद्ृचनस्‌ ?” इत्यपृच्छत । 

ay सा तरलिका. भतु दारिक, दृष्टा मया भत - 
दारिका कादस्बरी सवतः कुशलिनी। विज्ञापिता च 
निखिल भतृ दुहितुः सन्देशम्‌ । श्राकण्यं च यत्‌ तया 

प्रतिसन्दिष्टम्‌, तदेषः तयव विर्साजतः तस्या एव वीणा- 
वाहकः कयूरकः कथयिष्यति” इति व्यजिज्ञपत्‌ । विरत- 
वचसि तस्यां केयूरकः ग्रब्रवीत्‌-- भत्‌ दारिके महाश्वेत ! 
देवी कादस्बरी त्वां विज्ञापयति--यदियम्‌ अगत्य माम 
झवंदत्‌ तरलिका किमिदं ` सच्चित्तपरीक्षणस्‌ ? कि 


श्रेमविच्छेदासिलाष देदाभिलाष Reb nibh a /भतु विरह- 
ge 7 
AY? 


( २३६७, | 
faqa प्रियसखी महत्‌ कुच्छम्‌ { नुभवति तत्राहम्‌ ate. 


५ १९४ शंणय्य एतत्‌ कथम्‌ ग्रात्मसुखाथिनो पाणि ग्राहयिष्यामि? 
४ i [:भविष्यति ? तत्‌ मा कृथाः स्वप्नेऽपि 
कथं वा सम सुखंःभविष्यति ¦ तत्‌ सा कृथ | 
पुनरिसमर्थ मनसि” इति । सहाश्वता तु तत्‌ भुत्वा, 
सुचिरं विचायं “गच्छ, स्वयमेव भ्रहम्‌ आगत्य यथाहेम्‌ 
आचरिष्यासि,” इत्युक्त्वा केयूरकं प्राहिणोत्‌ । 
गते च केयूरके चन्द्रापीडम्‌ उवाच राजपुत्र! | 
AE y 
>: रमणीयः हेमकूटः। चित्रा च चित्ररथराजधानी ।“प 
/ x गन्घर्वलोकः । सरलहृदया महानुभावा च आ क)! 
| इतः Aaa गत्वा हेमकूटस्‌ दृष्ट्वा च 


वशेषा 
कादम्बरीस, श्रपत्तीय तस्याः सोहविलसितम्‌, एकम्‌ 

ग्रहः विश्रम्य, “नोते ्रत्यागमिष्यसि,,,, (इत्युक्तवतों, 

चन्द्रापीडः, “भगवति ! दर्शनात्‌ प्रभृति, परत्रान्‌ ग्रयं जनः, 

कतंव्येषु यथेष्टं नियुज्यताम्‌” इत्यभिधाय/ तया सहेव 
`` उदचलत्‌ । 


FAN च गत्वा हेमकूटम्‌, श्रासाद्य गन्धवराजकुलम्‌। 
समतीत्य सप्तकक्ष्यान्तराणि, प्रविश्य कन्यान्तःपुरम्‌, तत्र 
च कादम्बरीभवनं तन्मध्ये च श्रीसण्डपं ददशं। तत्र च| 
य भह TATA SAA कन्यकाजनेन्‌ ५ खिताम्‌ 
नीलप्रच्छदेपटप्रावृतस्य नातिमहतः पर्यक्षकस्य ATE 
धवलोपघानन्यस्तभजलतावष्ट्भेन › ग्रवस्थिताम्‌, 


| 
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( २७ ) 
सर्वरामणीयकानाम्‌ एकनिवासभूताम्‌ , कादस्बरों 
ददशं । 5५197 प 
' सा तु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेहनिभेर कण्ठे जग्राह 17 

सहाश्वेतापि दृढतरदत्तकण्ठग्रहा, ताम्‌ ग्रवादीत्‌-- सखि 
कादम्बरि ! भारते वर्ष राजा तारापीडो नाम। तस्यायम्‌ 
meat: चन्द्रापीडो नाम दिग्विजयप्रसङ्केन अनुगतों 
भूमिमिमाम्‌ । एष च दशनात्‌ प्रभृति मे निष्कारणबन्धुतां 
गतः । कथिता चास्य: बहुप्रकारं प्रियसखी । तत्‌ ngA- 
दर्शनोष्यम्‌ इति विमुच्य लज्जाम्‌, ्रविज्ञातशीलः इत्यप- 
हाय Waray, यथा सयि तथा अत्रापि वरतितव्यम्‌” इत्याव- 
दिते तया ह प्रणामम्‌ अकरोत्‌ । „ कादम्बर्यपि 

मद सहाश्वेतया सह Wan निषसाद । 
ससंभ्रमं हेमपार्दाङ्कितायां पीठिकायां 
चन्द्रापीडः समुपाविशत्‌ । परिजनोपनीतेन सलिलेन 
कादम्बरी स्वयम्‌ उत्थाय महाश्वंतायाः चरणो प्रक्षाल्य 
उत्तरीयांशुकन भ्रपमृज्य, पुनः पर्यङ्कम्‌ भ्रारुरोह । 
चन्द्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती 
चरणौ । EY 14 

अथ सहाश्वता कादस्बरीम्‌ अनॉमय पप्रच्छ । सा तु 
सखोप्रेम्णा गहनिवासंन कृतापराधेव लज्जमाना कृच्छा- ४४ 


दिव करालम्‌», आते CHEM ccc ARAR sar 


qo hHo— 


( ३८ ) 
तास्बलदानोद्यतां ताम्‌ ग्रभावत--'सखि कादम्बरि, 
सर्वाभिरस्माभिः श्रयस भ्रभिनवागतः चन्द्रापीडः are. 
धनीयः। तदस्मं तावत्‌ दीयताम्‌” इति। इत्यक्ता सा 

oo अव्यक्तभिव सखि, लज्जेऽहम्‌ अनुपजातपरिचया 
a Garett । गहाण त्वमेव श्रस्मे प्रयच्छ” KANA 
पुनः पुनः श्रभिधीयमाना च तया ग्रास्येव चिरात दाना- 
भिमुखं सनश्चक्त। महाश्वेतासुखात्‌ geata 
Y वेपसानाङ्गयष्टिः प्रसारयामास च तास्बूलगर्भ . हस्त 
o \@ पल्लवम्‌ । चन्द्रापीडस्तु स्वभावपाटलं 'धनुगणाकर्षण- 
/ कृतकिणश्यासलं पाणि प्रसार्य ताम्बूलं. प्रतिजग्राह । ग्रथ सा. 
गृहीत्वा अपरं ताम्बूलं महाश्वेताये प्रायच्छत । | 
अन्नान्तरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम श्रवोचत-- ` 
आयुष्मति, देवः चित्ररथः देवी च सदिरां, त्वां द्रष्टम | 
३ आह्वयतः इति। इत्येवम्‌ अभिहिता गन्तुकामा महा- ` 
% वेता “ata! चन्द्रापीडः क्वास्ताम्‌ ?” इति कादम्बरीम | 
ग्रपूच्छत्‌। wat तु “सखि महाश्वेत, किसेवम अभि- 
दधासि ? दरशनादारभ्य शरीरस्याप्ययभेव प्रभः किमत 
भवनस्य विभवस्य परिजनस्य वा; यत्रास्मे रोचते. 
प्रियसखीहुदयाय था, तत्र अयम श्रास्तास” इत्यवदत्‌ | | 

तत्‌ Wat सहाश्वेता तत्‌ श्रत्रेव त्वत्प्रासादसमीपर्वात्तनि | 
प्रमदवने कोडापर्वतकमणिवेश्मनि आस्ताम” इत्यभिघाय, | 
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(53): 


गन्धर्वराजं द्रष्टुं थयो । चन्द्रापीडोऽपि तयेव सह निगंत्य, 
केयूरकेण उपदिश्यसानमागं:, नणिमन्दिरम्‌ भ्रयात्‌ । 

गते च तस्मिन्‌ गन्धवंराजपुत्री, विसुज्य सकलं सखी- 
जनम्‌ परिजनं च प्रासादम्‌ आरुरोह। तत्र च शयनीये 
निपत्य, एकाकिनी एवं खिन्तयामास-- अहो ! किमिदम्‌ 
प्रारब्धं चपलया सया । न परीक्षिता ग्रस्य चित्तवृत्तिः। 
परित्यक्तः कुलकन्थकानां क्रम: । गुरुजनात्‌ न त्रस्तस्‌ । 
लोकापवादात्‌ नोद्िग्नस्‌। आसन्नवर्ती, सखीजनोऽपि 
उपलक्षयतीति _मन्दया मया न लक्षितम्‌। तथा महारबेता- 

. व्यतिकरेण Sen कृता भुत्वंतं वृत्तान्तं कि वक्ष्यति _ 
ara तातो at? कि करोमि ? केनोपायेन स्खुलितस्‌ O17 
gd seeni 4+ ENARA ग्रानीतो 

सस fears: चन्द्रापीड:, इति संचिन्त्य गर्वीस लज्जाम 
62 2४1 क्रो च als ` 
SR । AS 7 
चन्द्रापीडोऽपि प्रविश्य सणिगुहम्‌, शिलातलास्ती- ` 
भायाम्‌ उभयतः उपर्युपरि निवेशितबहूपधानायां कुथायां ` fer 

निपेत्य, केयूरकेण उत्सङ्गे गृहीतचरणयुगलः दोलाय- ५९ 
सानेन चेतसा चिन्तां विवेश। कि TaT गरस्याः 
कादम्बर्याः सहभुवः एते विलासाः ? ग्राहोस्ित्‌ श्रनारा- 
fara सकरकेतुना सयि नियुक्ताः? येन at 
सरागेण cae Rei ReRe अलोकितां' x 

“yn eu 


a? + 
Fi 


(. ४०.) 


लज्जया आत्मानम्‌ श्रावुणोति' इति। भूयश्चाचिन्तयत 
“किमनेत aia सनसा खेदितेन ? यदि सत्यमेवेयं धवल. 
क्षणा सय्येबं जातचित्तवृत्ति; न चिरात्‌ स एवनाम्‌ 
प्रजाथितानकलः मन्मथः प्रकटोकरिष्यति रिज्यति, a एवास्य 
संशयस्य छेत्ता भविष्यति” स इत्यवधार्ये, विनोदार्थ 
कादस्बर्या प्रहिताभिः कन्यकाभिः सह अक्षः गये! 
É विपञ्चीवाद्यै+ स्वरसंदेहदिवादः जुभाषितना र 
अन्यैश्व सरसालापेः कोडन्‌ श्ासांचक। १17 | 
एवं सुहुतं स्थित्वा, कादस्बरीपरिजनेन निर्वेतित 
स्नातविषिः, श्रचिताभिमतदवतः, झोडापवतक एव सवम्‌ 
MUA अहःकर्म TH ग्रथ कोडापवतकस्य 
प्रागे मनोहारिणि सरकत CaS. समयविष्टः दृष्ट 
वान्‌ सहसब त fee त STACI | 
Heated मदलेखाम /भ्रागच्छुन्तीम्‌, TAs समीप 
तरलिकाम्‌, तया च सिता दे पटलके गृहीतं 
शरच्छशनम्‌ इव प्रभार्वाषणम्‌ पिला हारम्‌। 
दृष्ट्या च इदम्‌ धस्य धवलिम्नः कारणस इति निश्चित्य, 
प्रत्यत्थानादिना समचितेन उपचार ण सदलंखां प्रति 
pO जग्राह। सा तस्मिन्नेव सरकतग्रान्मि भूहतंस्‌ उपविश्य, ` 
स्वयम्‌ उत्थाय, चन्द्रापीडं चन्दनेन ग्रनुलिप्य, द्वे sae 


„प "तचे" मिः Wier 


( ४१ ) 


कृत्वा, तं हारम्‌ आदाय उवाच--“कुमार ! शेषनामा ._ 
हारोऽयं भगवता ग्रम्भसां पत्या गृहम्‌ उपयताय प्रचेतसे ४०९" 
दत्तः। पाशभृतापि गन्यर्वराजाय, गन्धर्वेराजेनरपि 
कादस्बर्ये, तयापि wey: ग्रस्य अनुरूपसिति विभाव- 
यन्त्या अनुप्रेषितः । अतः अहेति इयम्‌ बहुमानं त्वत्तः 
महाश्वेतयापि कुमारस्य संदिष्टम्‌ न खलु महाभागेन 
समसापि कार्यः कादस्बर्याः प्रयमग्रणयभङ्कः' इति उक्त्वा 
तं तस्य वक्षःस्थले बबन्ध। चन्द्रापीडस्तु, विस्सयभानः 
प्रत्यवादीत्‌ “मदलेखे, निपुणासि । :जानासि ग्राहयितुम्‌ । 
उत्तरावकाशम्‌ श्रपहरन्या कृतं वचसि कौशलम्‌ इत्यु- 
कत्वा कादस्बरीसंबद्धासिरेव कथाभिः grat स्थित्वा; 


e 


विसर्जयांबभूव मदलेखान्‌ । rer 
अथ MÄ JR भगवति गभस्तिसमालिनि, । 
दिन्या गौ 4 ~ — ; On 
चन्द्रापीडः “negate: तीरे चन्दनरसैः क्षालितम्‌ 2 


परिलोपः Re i 
कादम्बरीपरिजनोपदिष्टम्‌ शिलापडुमू अधिशिश्ये (९४२ 


कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य, कंचित्‌ कालं 
स्थित्वा, कुतप्रस्तावा “कथं राजा तारापीडः? कथं देवी 
विलासवती? कथम्‌ आयें: Bena? कोदृशी च 
उज्जयिनी ? कियत्यध्वनि सा? कीदृशं भारतं वर्षस्‌ ! ` 
इत्यशेबं पप्रच्छ । एवं व्रिविधाभिश्च कथाभिः सुचिरं 
स्थित्वा उत्याय कादम्बरी, केयूरकं चन्द्रापीडसमीपशा- 
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( ४२ ) 


यिनस्‌ आदिश्य, शयनसोधशिखरम्‌ श्रारुरोह । तत्र च 


इसितदुकूलवितानतलास्तीणंम्‌ शयनम्‌ ग्रभजत । 


चन्द्रापीडोऽपि तत्रेव शिलातले, निरभिमानतास | 


श्वतायाः, श्रतिसमाद्ध च गन्धवंराजलोकस्य मनसा भावः 


` अतिगम्भीरतां च कादम्बर्याः, निष्कारणवत्सलतां सहा- 


थन्‌, कयूरकण सवाह्यमानचरणः, क्षणादिव क्षण॒दां/ 
क्षपितवान्‌। श्रथ समुद्गते सवितरि, शिलातलात ` 


उत्थाय॒ चन्द्रापीडः प्रक्षालितमुखकमलः, कुतसन्ध्या 


नमस्कृतिः गृहीततास्बूलः “Face! विलोकय, देवी | 


कादस्बरी प्रबुद्धा वा न वा? aq सा तिष्ठति ?” इत्य 


वोचत्‌ । गतप्रतिनिवत्तेन चू. तन. देव ! मन्दरप्रासा- 
दस्य श्रधस्तात्‌, प्रद्भणसोधवेदिकायों महाश्वतया सह | 
श्रवतिष्ठते” इत्यावेदिते, ताम्‌ ग्रालोकितुम्‌ ग्राजगास । ` 
Tet च कादम्बरीं समुपसृत्य, तस्यामेव सुधावेदिकायां 


विन्यस्तम्‌ आसन भज | | z 


स्थित्वा च कंचित्‌ कालम्‌ महाश्वेतायाः बदन | 


विलोक्य, मन्दस्मितम्‌ अकरोत्‌ । असो तु तावतैव 


विदिताभिप्राया कादम्बरीम is --- सखि ! 
जिगसिषति खल कुमारः, पष्ठी अविदित 


TAEA आस्ते। युवयोः दरस्थितयोरपि कसलि. 


नीकसलबान्धवयोरिव स्थिरेयं प्रीति आप्रलयात | 


ग्रतः अभ्यनुजानातु 
ail Math Collection १-८ तुपम्बरी 


spn 


v 
OR her unset | 
'त्वाधीनो$्यं जनः कुमारस्य, कोऽत्रानुरोधः' ? इत्यभि- 
धाय, गन्धर्वेकुमारान्‌ आहूय, “प्रापयत कुमारं स्वां भूमिम्‌” 
इति आदिदेश । चन्द्रापीडोऽपि उत्याय प्रणम्य प्रथमं 
सहाश्वेतास्‌, तत्‌ः, EER “देबि! कि ब्रवीमि? 
बहुभाषिणः न श्रदधाति लोकः । स्मतंव्योऽस्मि परिजन- 
कथासु” इत्यभिधाय, कन्यकान्तःपुरात्‌ निजंगाम । 


Ue TAT: कन्यकाजनः तं व्रजन्तम्‌ 
७४छार्वहिस्तोरणात श्रनुवत्राज निवृत्ते च कन्यकाजने, 
चन्द्रापीडः केयूरकेण उपनीतं वाजिनम्‌ ARE 
गन्धर्वकुमारैः तैः ` अनुगम्यमानः, हेमकूटात्‌ निर्गत्य, 
प्राप्य महाश्वेताअसम्‌, गच्छोदसरस्तीरे संनिविष्टम्‌ 
इन्द्रायुषलुरपुटानुसारेणेव आगतम्‌ प्रात्मन: स्कन्धा- क्र 
वारम्‌ अ्रपश्यत्‌ । निर्वातताशषकुमारश्च, सानन्दन 
सकुतृहलेन सविस्मयेन च स्कन्धावारजनेन प्रणम्य- 
सानः स्वभवनं विवेश । 


तत्र च वेशम्पायनेन पत्रलेखया च सह, एवं 
महाश्वेता, एवं कादम्बरी, एवं मदलेखा, एवं BACH? 
इत्यनयैव कथया !दिवसम्‌ ग्रनेषीत्‌ । तासेव कादम्बरीं 
चिन्तयतः जाग्रत एव सा जगाम रात्रिः। भ्रपरद्युश्च 
समुत्थिते भगवति रवो, ग्रास्थानमण्डपगतः agaa 
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प्रतीहारेण सह प्रविशन्तं केयूरक॑ ददशं । दूरादेव 
कृतप्रणासम्‌ एनम्‌ एहि एहि, इत्युक्त्वा; गाढम्‌ ओलि | 
दघ, आत्मनः समीपे एव समुपावेशयत्‌ । पप्रच्छ च 
कयूरक ! कथय, कच्चित्‌ कुशलिनी ससखीजना देवी 
कादस्बरी भगवती महाश्वेता च” इति। ग्रसौ 


Ta कुशलिनी, याम एवं, द्रव पृच्छति” इत्यभिधाय, 
क. a 
| TAIT | 


कादस्बरोप्रहितानि श्रभिज्ञातानि 


X हरिन्ति व्यपनीतत्तृञ्चि ' पूगीफल 
आण्डूनि ताम्बूलदलानि, मृगमदाम 


` विलेपन चेति। झनब्रवीच्च--. अ्रञजलिना देवम्‌ . 
wat कादम्बरी, महाश्वेता च कुशलवचता । 
नसस्कारण च सदलेखा। संदिष्टं च तब महाश्‍वतया 
अन्याः खलु त यषां न गतोऽसि. चक्षवोविषयस । 
स्पृहयन्ति खलु जनाः सर्वे व्यतीतदिवसाय। त्वया | 
वियुक्तं विनिवृत्तमहोत्सवसिव वर्तते गन्धवराज- | 


चगरस्‌। जानासि च qi कुतसकलपरित्यागास्‌ । | 


तथापि ग्रकारणपक्षपातिनं भवन्तं द्रष्टस इच्छति 


हृदयम्‌ । | 
ह्‌ ही लवत ) अस्वस्थशरीरा कादस्बरी। | 


स्मरति च स्मेरानन स्सेरकल्प (वाम । श्रत पुनराग- | 


भनन {रहसि इमां सम्भावयितुम्‌ । अवश्य सोढव्या 


चि CE Cs भवत्सुजनतव [तब जनय यति. कनुचिते 
D 


oT TS a 


( ४५ ) 
yya! 


संदेशप्रागल्न्य्म्‌ इति, इत्युक्त्वा, एषः देवस्य शथनीये 
विस्मृतः हारः प्रहितः” इत्युत्तरीयपटान्तसंयतं तत्सर्वं 
विमुच्य चामरग्राहिण्याः करे सर्मापतवान्‌ । 

चन्द्रापीडस्तु तत्‌ सर्वं शिरसि geal, स्वयमेव 
जग्राह । तेन च विलेपनेन विलिप्य, कण्ठे हारम्‌ अकरोत्‌ । 
आगृहीतताम्बूलश्च सुहर्तादिव उत्याय; केयूरकद्वितीय 
एव सन्दुरा प्रविवेश । प्रविश्य च लीलामन्दं सकुतूहलम्‌ 
उवाच--क्ेयूरक ! कथय, मजन्निगंमादारभ्य को वा 
वृत्तान्तो गन्धर्वराजकुले? केन वा व्यापारेण वासरम्‌ 
ग्रतिनीतवती गन्धर्वराजपुत्री? के वा श्रभवन्‌ आलापाः 
परिजनस्य? ग्रासीद्वा कच्चित्‌ अस्मदा्रयिणी कथा ¦ ` 
इति । 

केयूरफस्तु सर्वम्‌ ाचचक्षे-- देवू श्रूयताम्‌ 
निर्गते त्वयि, देवी कादम्बरी सोवशिखरम्‌ Ute 
देवस्येव waia आलोकितवती । तिरोहितदशंने 
च देवे, सखेदम्‌ Wadd, तमेव क्रोडापर्वतकस्‌ आगत- 
वती; यत्र स्थितवान्‌ देवः । तम्‌ उपेत्य च देवेन श्रत्र 
स्थितम्‌ अत्र स्नातम्‌ श्रत्र भुक्तम्‌ अत्र सुप्तम्‌ इति 
: देवस्येव स्थातचिह्णानि पश्यन्तो क्षपितवती दिवसम्‌ । 
दिवसावसाने च महाश्‍वेतायाः प्रयत्नात्‌ तस्मिन्नेव 
सणिवेश्मति ग्राहारम्‌ श्रकरोत्‌ | श्रस्तमिते च भगवति 
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रवो, उदिते च चन्द्रमसि, तत्रेव कंचित्‌ कालं यित, 
शय्यागृहस्‌ प्रगात्‌ । TA प्रबलया शिरोबेदनया, दारुणो 


THER च अभिभूयमाना, दुःखदुःखेन क्षणदा 
श्रनेषीत्‌ । उषसि च माम्‌ ग्राहय, देवस्य aaia 
aq आदिष्टवती” इति । 1 | 

चन्द्रापीडः तत्‌ ग्राकण्यं जिगमिषुः अश्वः aay 


इति वदन्‌ भवनात्‌ निर्ययो। श्रारोपितपर्याणग 
इन्ट्रायुधम्‌ आरुह्य, पश्चात्‌ ग्रारोप्य पत्रलेखाम्‌, वेशस्पा. 
यन स्कन्धावार स्थापयित्वा, अ्न्यतुरगारूढेन केयरकेण 


श्रनुगम्यसानः हेमक्‌टं ययो । 


ग्रासाद्य कादस्बरीभवनद्वारम्‌, श्रवतोय द्वारपाला. 
पिततुरद्ध कादम्बरीप्रथमदर्शनकुतृहलिन्या पत्रलेखया 


अनुगस्यमानः, प्रविश्य, “क्व देवी कादम्बरी तिष्ठतः?” 
D | 


ग 
इति संमुखागतम ग्रन्यतमं वर्षवरस अ्प्राक्षीत 


णासन च न्तन देव कीडापवतकस्य ARTY कसल- 
वनदोधिकातीरे विरचितं हिमगृहम्‌ भ्रध्यास्ते” इत्या- 
वेदिते फेयुरकण उपदिश्यमानवर्त्मा, हिमगहस्य मध्यः 


भागम्‌ प्राससाद एकदेशे सख 


संणालदण्डपिकी “१२०८५ N | 
परिवृताम्‌ स्‌ तले कुसुमशयनम्‌ 


अधिशयानास कादम्बरीं व्यलोकयत 
aT 0 RUE सास Math “पतन 9090 0 द्ष्ट्वा 


i 
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कुसुमशयनात्‌ उत्तस्थो । चन्द्रापीडस्तु समुपसृत्य 
qadi तां महाश्वताप्रणामपुरस्सरं दर्शितविनय: 
प्रणनाम ? ङृतप्रतिप्रणामायां च तस्यां तस्मिन्नव कुसुम- 

शयने समुर्पावष्टायाम्‌, प्रतिहार्या समुपनीतां जाम्बूनद पु 
सयीन्‌ aream पादेनव उत्सायें क्षितावेव उपाविशत्‌ । 


1779 TLAS â 


ग्रथ केयूरकः “देवि! देवस्य चन्द्रापीडस्य प्रसादः 
भूमिः एषा पत्रलेखा नाम ताम्बूलकरङ्कवाहिनी” . 
इत्यभिधाय पत्रलेखाम्‌ ग्रदशंयत्‌ | AT कादम्बरी 
दृष्ट्या तां “ग्रहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः” इति 
चिन्तयांबभूव । कृतप्रणामा च सादरम्‌ एह्येहि 
इत्याहृय, आत्मनः AAT [पावेशयत्‌ । दर्शनादेव 
उपारूढप्रीत्यतिशया च मुहुनुहुरेनाम्‌ करतलेन TET | 


Fs तदवस्थां चित्ररथतनयाम्‌ ग्रालोक्य 
नपुणालापेन ग्रपुच्छत्‌-- देवि! जानामि सि mada 
निमित्तीकृत्य प्रवृत्तोऽयं व्याधिः। कुसुमेषुपीडया 
पतितां त्वाम्‌ ग्रवक्ष्य दयते मं हृदयम्‌। इच्छामि 


देहदानेनापि स्वस्थाम्‌ WA भवतीम्‌ कर्तुस्‌ इति | 
arr’) ARCS 
कादम्बरी तु तम्‌ अशेषम्‌ अस्य श्रव्यक्तव्याहार- 


सुचितम्‌ aa मनसा गृहीत्वापि शालीनताम्‌ अ्वलम्ब- 
साना तूष्णीमेव रासीत्‌ | ततः मदलेखा प्रत्यवादीत्‌- 
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कुमार ! fe कथयामि ? रस्याः खलु कुमार 
Ks भावापतायाः दारुणोऽयस्‌ श्रकथनीयः संतापः। मणा. 
लित्वाः करिसलैयेषि न 
wat: दि हुताशनाथत ।- ज्योत्स्ना 
आतपायत । धीरत्वसेव प्राणसंधारणमस्याः” इति। 
चन्द्रापीडोऽपि उभयथा घटवाचवाथतया संदेह 
दोलारूढेनेव चेतसा महाश्वेतया सह प्रीत्युपचयचतुरागि. 
कथाभिः महान्तं कालं स्थित्वा, महता यत्नेन सोचयित्वा 
आत्मान स्कन्धावारगमनाय कादस्बरीभवनात्‌ . निर्ययौ। 
निर्गत च तम्‌ तुरङ्गमम्‌ ATE पश्चात ग्रागत् 
कयूरकः अभिहितवान्‌-- देव ! मदलेखा विज्ञापयां 
` “देवी कादम्बरी प्रथमदर्शनजनितप्रीति पत्रलेखां. 
निवत्यंमानाम इच्छति । पश्चात यास्यति” इति। 
तदाकण्य चन्द्रापीडः “घन्यः पत्रलखा ए, यासेवम्‌ 
याच्या ढुलेभो देवोप्रसाद: । प्रवेश्यताम्‌” इत्य. 
? ऽकन्थावारम्‌ आजगास । प्रविशन्नेव पितुः 
समीपात्‌ श्रागतं लेखहारकम श्रद्गाक्षीत । धृततुरङ्गमश्च, 
प्रीतिरि 3 
दस्फारितेन चक्षुषा द्रादव श्रपच्छत-- gre: | 
कच्चित 
त्‌ कुशली तातः सह सर्वेण परिजनेन ? ग्रस्बा 
32 
च सर्वान्तःपुरः” इति | | 
ग्रथासो 
= oe Sm भणासानन्तरस्‌ देव!  यथाज्ञा- 
9 लेखद्रितयस्‌ अयान युवः | 
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राजस्तु शिरसि कुत्वा स्वयमेव तत्‌ उन्मुच्य पपाठ-- 
“सस्ति! उज्जयिनीतः . प्रममाहंश्वरः महाराज 
तारापीडः सर्वसम्पदाम्‌ aaa चन्द्रापीडम्‌ SAMS 
चुम्बन्‌ नन्दयति । कुशलिन्यः प्रजा: । कियानपि का 

भवतः दृष्टस्य गतः। बलवत्‌ उत्कण्ठितं नः हृदयस्‌ । 
ततः लेखवाचनविरतिरेन प्रयाणकालतां नेतव्या” 
इति । शुकनासप्रेषिते द्वितीयेऽपि श्रमुमेवार्थम्‌ श्रवाचयत्‌ । 


वेशस्पायनोऽपि समुपसुज्य लेखहितयम्‌ ANA 
श्रात्मीयम श्रस्तात्‌ अभिन्नार्थभ अदर्शयत्‌ । अथ 
यथाज्ञापयति, तात्‌; इत्युक्त्वा तथेव तुरगाधिरूढः 
प्रथाणपटहम्‌ भ्रवादयत्‌ । समीपे स्थित च महाबला- 
धितं सेघनादनासानस्‌ आदिदेश-- भवता TA- 
लेखया सह आगन्तव्यम्‌। नियतं च कयरकः ताम्‌ 
Maa एतावतीं भूमिस्‌ ग्रागमिष्यति । तन्मुखेन च 
बिज्ञाप्या देवी कादभ्बरी। गरीयसी गुरोः प्राज्ञा इति 
कृत्वा गतोऽस्मि इदानीस्‌ उज्जयिनीम्‌ । स्मतंव्योऽस्मि 
परिजनकथासु । जीवन्‌ पुनः देवीचरणारविन्दवन्दना- 
तन्दस अननभय न स्थास्यति चन्द्रापोडः' इति। 


इत्यादिश्य तम्‌ वेशम्पायनं स्कन्धावारभर नियुज्य 
स्वय TUE पत, A A AN मसत लखदहारकस्‌ 


Gs 
( yo ) | 
उज्जयिनोसागंम्‌ पृच्छन्‌ प्रतस्थे। क्रमेण च re 


पादपया उदूतगजुपातितपादपपरिहारेण वक्ोङृत.. 
साया पत्रसकरकषीयगिरिनदीजलया; शून्यया दिवसम्‌ 


अ्रटव्या गत्वा, परिणतरविविस्बे सन्च्यारंणातपे वासरे 

० (2सरसपिशितयिण्ड ay 

रक्तचन्दनतरोः उपरि ag निभ! 
AO अलक्तकः ग्रा्रोकृतं महान्तं wera दुरत एव 
ददर्श agh wer कंचिदध्वानं गत्वा, केतकी 
|, ट्र ETENN, ,, बनद्विरददन्तकपाटेन परिवृताम्‌, 
op “लोहतोरणेन A “ सनाथीकृतद्वारदेशास्‌, लोहमहिषेण 
(४ प्रध्यासितशिनावेदिकाम, निस्संस्कारतया ` यत्किचन- 
कारिणातीलञ्जतया सन्द सन्दं संचारिणा, बधिरतया 
संज्ञाव्यवहारिण, [२०१ लम्बोद्रतया प्रभूताहारिणा, 
“a विस्फोटकब्रणेबिन्दुभि k कल्माषितसकलशरीरेण क्षण- 
काड ani का सडन जरद्द्रविडधामिकेण f 

ष्ठितां चण्डिका तम्‌ अपश्यत्‌ । :तस्यासेव च. 
आवासम्‌ ग्ररोचयत्‌ । vale | 
ग्रथावतीयं तुरगात्‌ प्रविश्य भक्तिप्रबणेन तसा 

तां प्रणनाम। कृतप्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य, प्रशेस्त- 
देवतोद्वेशद्शनकुतू हलेन परिञ्रमन्‌, तं द्रविडधामिकम्‌ 
अपश्यत्‌ । न्यवारयच्च तेन सार्धम्‌ प्रारब्धकलहान्‌ 
उपहस्त; RST bile ATTRAC? कथमपि तं | 

a fs | 


Jangamawad! Wi | 
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प्रशमम उपनीय, क्रमेण जन्मभूमिम्‌, जातिम्‌, विद्याम्‌, 
कलत्रम, अपत्यानि, निभवम्‌, वयःप्रमाणस्‌, प्रत्रज्याया २६० iC 
कारणञ्च स्वयमेव पप्रच्छ । 

पृष्टश्चासौ श्रवर्णयत्‌ आत्मानस्‌ । अतीतस्व- 
शौयसौन्दर्यविभववर्णनावाचालेन तेत सुतराम्‌ अरज्यत 
राजपुत्रः । कादस्बरीविरहातुरस्य तस्य तच्चरितं मनो 
विनोदनताम WIT । श्रस्तम्‌ उपगते च भगवति 
T ॥ „ शाखावसक्तवर्याणेषु, पुरोनिखातकुन्त 2b 
[यतेषु ' वाजिषु, दूरगमनखिन्ने परिकल्पितयामिक, 
सुषुप्सति सेनिकजने, घन्द्रापीडः परिजनेन एकदेशे 
संयतस्य इन्द्रायुधस्य पुरः परिकल्पितं शयनीयम्‌ 
प्रगात्‌ । निषण्णस्य चास्य पस्पशं दुःखासिका हृदयम्‌ । 
ग्रतुपजातनिद्र एव तास्‌ ्रनयत्‌ निशास्‌ | 

उषसि च त्यय तस्य जरद्‌द्रविडधामिकस्य 
मनोरथं धतर्बिसरेः पूरयित्वा, रमणीयेषु प्रदेशेषु 
कृतवसतिः झल्पेरेवाहोभिः उज्जयिनीम्‌ आजगास । 
तत्र पोराणां नमस्काराञ्जलिसह्राणि प्रती- 
च्छन्‌ विवेश नगरीम, दृष्ट्वा a पितरं दूरादेव वतीयं 
वाजिनः मोलिना महीम्‌ अगच्छत्‌ । ग्रथ प्रसारितभजेन 
Vale इत्याहू, पित्रा सुचिरं गाढम्‌, उपगढ़ ढ 4 T rl 


गृहीत्वा ब्रिलासवतीभवतस्‌ AAMAS gin राजा bang Att 
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aga प्रत्यदगस्य अभिनन्दितागसन दिग्विजय 
संबद्धाभिरेव कथाभिः कचित्‌ कालं स्थित्वा, शकना 
्ष्टुम्‌ आययो । तत्रापि ग्रसुनच क्रमेण सुचिरं स्थित्वा 
निवेद्य वशम्पायनं स्कन्धावारवतिनं कुशलिनम्‌ आलोक 
च सनोरमाम्‌ आगत्य विलासवतीभवने एव सर्वाः स्नाना 
दिकाः क्रिया bie Wie निजसंव भवना 
१ अयासीत्‌ | तत्र च रणरणकलिचधानसानस कादम्ब 
विना न केवलम्‌ ्रवन्तिनगरम्‌, सकलमेव सहीसण्डलः 
शून्यम्‌ अमन्यत । ततः गन्धर्वराजपुत्रीवार्ताश्चवणोत्सुक 
पत्रलखाया MTA प्रत्यपालयत्‌ । कतिपयदिवसापगा 
च संघनादः पत्रलखाम्‌ आदाय ग्रागच्छत; कृततमस्कारं 
च ताम्‌ guda स्मितेन प्रकाशितप्रीतिः अ्रन्नवीत- 
Tata ! कथय--तत्रभवत्याः सहाश्वेतायाश्च देव्या 
फादम्वर्याः कुशलम्‌ ? कुशलो वा सकलः परिजन 
इति । सा श्रत्रवीत--“देव ! यथाज्ञापयास्‌, भद्रम्‌ । 
त्वाम्‌ श्रचयति शेखरकृताङजलिना कादम्बरी” इत्येका 
उक्तवतीम्‌ पत्रलेखाम्‌ आदाय, भन्दिराभ्यम्तरं विवेश । 


उपविश्य च तत्र भ्रप्नाक्षीत--“पत्रलेखे | कथय 
कथससि स्थिता? कियन्ति वा दिनानि ? कीदृशो बा. 
देवीप्रसादः? क्का वा गोष्ठ्य को. वा ग्रति 
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शयेन अस्मान्‌ स्मरति?” इति । इत्येवं पृष्टा व्यजिज्ञपत्‌ 
“देव ! श्रूयताम्‌--ततः खल्वागते देवे TAT सह 
प्रतिनिवृत्त्याहम्‌ तथेव कुसुमशयनसमीपे समुपाविशम्‌ । 
अतिष्ठ च सुखं नवनवान्‌ अनुभवन्ती देवोप्रसादान्‌ । 
प्रपराह्हे च मामेव अवलस्ब्य संच्रन्ती प्रमदवनवेदिकाम्‌ 
श्रंध्यारोहत्‌ । तस्यां च मणिस्थुणावष्टस्भा स्थिता । 
स्थित्वा च मुहर्तेसिव किमपि व्याहतुंम्‌ इच्छन्ती निःस्प- 
न्दपक्ष्मणा चक्षुषा मुखं A सुचिरं व्यलोकयत्‌ । ग्रथ 0 
सया विदिताभिप्रायया आज्ञापय' इति विज्ञापिते, लज्जाक- n? 
लितगद्गदा, कथमपि व्याहाराभिमुखम्‌ श्रात्मानम्‌ अ्रक- 
रोत्‌ । अन्नवीच्च साम्‌ पत्रलेखे दर्शनात्‌ प्रभृति 
प्रियासि। न जाने केन कारणेन त्वयि विश्वसिति से 
हुदयम्‌ । अह तावत्‌ न संकल्पिता पित्रा । न दत्ता सात्रा । 
नानुसोदिता गुरुभिः । बलात्‌ अ्रवलिप्तेन गुरुगहंणीयतां 
नोता कुमारेण चन्द्रापीडेन । कथय eat किमयम्‌ 
श्राचार:” इति । 

अह तु अविदितवृत्तान्ततया भीतेव सविषादं विज्ञा- 
पितवती--'देवि ! श्रोतुम्‌ इच्छामि । आज्ञापय कि hs 
कृतम्‌ देवेन चन्द्रापीडेन ? केन वा खलु विनयेन ate 
तम्‌ देव्याः कुमुदकोमलं मनः ? ” इत्येवम्‌ भ्रभिहिता पुनर- 
घदत्‌-- TR eae शृणु २ “स्वप्नेयण प्रति- 


To Po —X 


(४ ) 


दिवसम ग्रागत्यागत्य मनोहरान्‌ सदनलेखान्‌ प्रषयति | 
उपवनेष एकाकिन्याः में परिष्वङ्कम्‌ आचरति । शीतले 
मखसारुतैः कपोलौ बीजयति | मन्मथमूढमानसश्च, कथय, 
हे पत्रलेखे ! केन प्रकारेण निषिध्यते * इति 14 

ताम्‌ एवं वादिनीम्‌ श्राकण्यं, EAA, अहो | 
चन्द्रापीडम्‌ उद्दिश्य आक्ृष्टा खलु इय सकरकतुना 
इति विचिन्त्य विहस्य भ्रब्रवम्‌--'देवि ! यद्येवम्‌ | 
उत्सज कोपम्‌ । प्रसीद । नाहँसि कामापराधः देव दृषयि- 
तुम्‌ । ee ल ड र भगवत ते वरः | 
दत्त: । का चात्र, त॒व कति वां कथयामि | 
ते, याः स्वयं वृतबत्यः पतीन्‌ । यदि च नवम्‌ RAAT एव | 
तहि धमंशास्त्रोपदिष्टः स्वयंवरविधिः । तत्‌ प्रसीद । | 
संदिश प्रेषय माम्‌ । यामि । श्रानयासि ते हृदयदयितम्‌’ | 
इत्येवं वादिनों माम्‌ पुनरवदत्‌--“पत्रलेखे ! हृदयात्‌ | 
भ्रव्यतिरिक्तासि। जानासि ते गरीयसीं प्रीतिस। न | 
खलु प्रियम्‌ इति ब्रवीमि । ama पश्यन्ती संधारयामि | 
जीवितम्‌ । तथापि यद्ययं ते ae. , तत्‌ साधय समीहितम्‌” | 
इत्यभिधाय मां व्यसर्जयत्‌” इति। चन्द्रापीडस्तु तथा | 
विज्ञप्तः पत्रलखया धीरप्रकृतिरपि नितरां पर्याकुलो 


ऽभवत्‌ 
y 
eee eat. प्राविश्य ath 7 प्रतोहार a by eGangotri 
; 


व्यज्ञापपत्‌ू--- युव- 


(° vue) 


' राज! देवी विलासवती समादिशति, “श्रुतं मया पृष्ठतः 
स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता” इति। तवापि कापि 
' महती\ वेला वतंते दृष्टस्य, तत्‌ नया सहित एव ग्रागच्छ” 
` इति चन्द्रापीडस्तु तत्‌ ग्राकण्ये, चेतस्यकरोत्‌--'ग्रहो 
| संदेहदोलाधिरूढं मे जीवितम्‌ । एवम्‌ अम्बा निमेषमपि 
' मास्‌ अपश्यन्ती दुःखमास्ते । एवम्‌ ज्ञापितम्‌ MTA- 
' नाय से निऽकारणवत्सलया देव्या कादम्बर्या । बलवान्‌ 


e 


न 2 :। दुस्त्यजा 
[ कादम्बरी । कॉलातिपातास 
| न्त्रं हेमकूटविन्ध्याचलयोः इति 
` इत्येवं चिन्तयन्नेव प्रतीहार्या उपदिश्यमानमार्ग: जननी- 
| रब च सोत्कण्ठं दिवसम्‌ ग्रनयत्‌ । 
. समीपम्‌ आगात्‌ तत्रेव च साज्यः = le 
| qaa रात्रो दिवा च that बु तिः आयास्य- ST ५२ 
` मानोऽपि सनसिजेन सर्यादावसात्‌ आत्मानं RAE yal? 
' कथं कथमपि कतिपयेष्वतिक्रान्तेषु वासरेषु, एकदा निर्गेत्य 
' बहिनंगर्याः, शिप्रातटानि अनुसरन्‌, अतित्वरया आगच्छतः 
दूरादेव अतिबहुन तुरद्धमान्‌ द्राक्षीत्‌ । दुष्ट्वा ne 

: तषां परिज्ञानाय ज्ञानाय पुरुषमत्यतम प्राहः 
Irga RRA आदी पा उत्तीये शिप्राम्‌ 
णोत्‌ । झात्मनापि ऊरुदध्नेच पयसा उ म्‌ 
भगवतः कार्तिकेयस्य ्रायतने तत्त्रतिवार्ताम्‌ प्रतिपालयन्‌ 
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NS S तत्रस्थ एव दूरादेव अवतीय तुरङ्गसात्‌ आपतत्त 
७ विषादशून्येत सुखेन कष्दाम्‌ अवस्थास्‌ अनक्षरल WAR- 
यन्तं केयूरकम्‌ द्राक्षीत्‌ । दुष्ट्वा चू, -ैशितपरीतिः 
'एहि एहि' इति हूय इरम्रसारितास्यां दोर्म्या पर्यष्वजत 
तम्‌ । अपसुत्य पुनः छृतनसस्कारे तस्मिन्‌, तेल सह 
स्थशवसण्‌ अयासीत्‌ । तत्र निर्वेतिताशेषदिवसकरणीयः | 
पत्रलेखाद्वितीयः केय्रकम्‌ आहूय ग्रब्ववीत्‌--- किय्रक ! 
कथय, देव्याः कादस्बर्याः panne सन्देशम्‌” 
इति । | 
RACH: पुर: उ madiaq- “देव | 
- कि विज्ञापयासि। नास्ति भयि संदेशलबोऽपि देव्याः 
कादम्बर्याः महाश्वेताया: बा । यदेव पत्रलेखा सेघनादाय | 
ससप्यं, प्रतिनिवृत्य मया श्रयम्‌ देवस्य उज्जयिनोगमन- | 
वृत्तान्तः निवेदितः तदेव ऊर्ध्वम्‌ विलोक्य, दीर्घम्‌ उष्णं | 
च निःश्वस्य सनिर्वेदस्‌ उत्थाय भहाश्वेता पुनः तपसे | 
,स्वमेव श्राश्रमुज भजत । देव्यपि कादम्बरी झटिति | 
१ ब्रुघणेनेव अभिहता निवारिताशेषपरिजनप्रवेशा, शय- | 
t नीये निपत्य, उत्तरीयवासता उत्तमाङ्गम्‌ अवगुण्ठ्य, | 
सकलसेव तं दिवसस्‌ र Gey । परद्युश्च प्रातरेव| 
उपसृतं साम्‌ “faerie भवत्सु अहम्‌ ईदृशीम्‌ | 
er fare | 
3 me FY A \ | 


( २७ ) 


' दुष्ट्या सुचिरम्‌ विलोकितवती । तथा दुष्टश्च तया 
| खितया देव्या, आदिष्टमेव गमनाय mend ANA ; 
| ग्रहम्‌ अनिवेद्यव देव्ये देवपादमलम उपागतोऽस्सि । 
| देव! भवतः प्रथसागसनसमय एव आरूठवान भकरकेतन 
| ताम्‌ । इदानीं तु महान्तम्‌ आायासम्‌ श्रनभवति त्वद्‌ 


| कादम्बरी | तत्‌ Sta अवलम्ब्य, गमनाय यन fra 


ary” इति। इत्यावेदयन्तं केय्रक चन्द्रापीडः प्रत्यवाच 
— केग्रक, Wea पत्रलेखया NENTA । 
| श्रधुना दिवसक्तमगम्ये ग्रघ्वनि कि करोमि। तथापि देवां 
संभावयितुं प्रयतामहे” इति वदन्‌ आदिदेश विश्वान्तये 
` केय्रकस्‌ । 
ग्रत्राल्तर भगवान्‌ तिग्मदीधितिः संजहार करस- 
' हस्रम्‌। उदयगिरिशिखरम्‌ आरूठे भगवति चन्द्रमसि, 
` गमनस्‌ आत्मनः समुहिश्य एवं चिन्तयामास--'तातेन 
खलु स्वभुजात्‌ ग्रवरोप्य A राज्यभारः समारो- 
| ON अनाख्याय पदमपि निर्गन्तुं न शक्यते | 
| ऽपि मे अद्यापि न परापतति। कि कारणं 
` व्यपदिश्य आत्मानं मोचयामि। कथं वा मुञ्चतु मां 
तातः श्रस्बा वा। सुहुत्साध्यऽस्मिन्‌ at कि करोमि 
| एकाकी। वेशस्पायनोषपि भ्रसंनिहितः. ad ay 
' इत्यवं चिन्तयत एवास्य सा क्षपा क्षयम्‌ श्रगात्‌ 
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प्रातरेव किंवदन्तीं शश्राव--यथा किल 'दशपुर 
यावत परागत: स्कन्धावारः इति। ता च शृत्वा प्रहृ 
व्टचेता: केयरकम श्रग्रवीत्‌ू-- केय्रक ! करतलवतिनौ 
सिद्विस श्रवधारय। प्राप्तः वशम्पायनः इति। 


स छु तदा देश किमपरं मया अत्र स्थितेन 
साधनीयम्‌ देव्याः कादम्बर्याः शरीरा- 
वस्था । सर्वो हि प्रत्याशया धायते । तत्‌ दंवागमनो- 
त्सवम्‌ ग्रावेदयितुम्‌ इदानीमेव गसनानुज्ञया प्रसाद 
क्रियमाणम्‌ इच्छामि” इति व्यजिज्ञपत्‌ । एवं विज्ञापिते 
कय्रकंण, परितुष्टः चन्द्रापीडः प्रत्युाच-- साधु 
चिन्तितम्‌ । कस्य वा अ्रपरस्य ईदृशो देशकालज्ञता । 
गम्यतां देव्याः प्राणसंधारणाय । मदागमसनप्रत्ययार्ं 
च TATA त्वयव सह यातु दवीपादमूलम्‌” । इत्यक्त्वा 
मंघनादम्‌ ET क्रादिदेश-- सेघनाद ! यस्याम्‌ भमो 
पत्रललानयनाय पुव मया त्व -स्थापितः at ala यावत 
पत्रललखास्‌ आदाय कयूरकण सह अग्रतः गच्छ। ग्रह 
सपि वशम्पायनम्‌ भ्रालोक्य श्रनुपदमेव ते तुरज्धमः | 
परागतोऽस्मि” इति | 

अथ च पत्रलखास्‌ ग्राहय “पत्रलेखे ! त्वयापि 
यान्त्या अध्वनि न मद्विरहपोडा भावनीया । न शरीर- | 
सस्कार, 0 अनादर; LOTS LAA प्राहाजबेलाव्यक्तिक्रसणी या | 


( ५६ ) 


न येन कंनचित्‌ अज्ञातेन पथा यातव्यम । मम जीवित- 
सपि तवव हस्ते बतंते। तत्‌ नियतं त्वया आत्मा यत्नेन 
परिरक्षणीयः” । इत्युक्त्वा केयूरकं पुनः तदवधानदानाय 
संविधाय  महाश्‍वेताभ्रमं यावत त्वयेव सहानया मन्नयनाय 
ग्रा गन्तव्यम्‌ इत्यादिश्य व्यसजंयत्‌ । 

निगतायां केय्रकेण सह पत्रलेखायाम्‌, पितुः पाद- 
सूल गत्वा शुकनासमुखेन वशम्पायनप्रत्युद्गमनाय 
आत्मानं सोचयित्वा, जननीभवने निर्वतितशरीरस्थितिः 
तं दिवसं यामिन्याः यामद्वयं च सुहृद्दर्शनोत्सुक्येन जाग्र- 
देव नीत्वा भ्रपररात्रवेलाम्‌ इन्द्रायुघम्‌, आरुह्य, सुबहुना 
तुरङ्गमबलेन ग्रनुगम्यमानः, नगर्याः निर्गत्य, शिप्राम्‌ 
उत्तीयें, सना रगा मार्गण प्रावतंत गन्तुम्‌ । 
तावत्यव त्रवे योजनत्रितयम्‌ श्रलङ्धयत्‌ । 

अथ च उदयगिरिशिखरम्‌ ares भगवति सप्तसप्तो 
प्रग्रतः ग्रधगव्यतमात्र एव Ward स्कन्धावारम्‌ भ्रद्रा- 
क्षीत्‌ । जवविशषग्राहिणा इन्द्रायुघेन सत्वरम्‌ MMA, 
स्कन्धावारं प्रविश्य, क्व वशम्पायनः' इत्यपच्छत्‌ । 
ततः ते स्कन्धावारवतिनः सर्वे जनाः सममव ‘Alea 


स्तरुतले ग्रवतरतु तावत्‌ देवः, ततः यथावस्थितं fama- 


यामः” इति न्यवेदयन्‌ । चन्द्रापीडस्तु तेन कष्टतरेण 
वचसा aawa इव ACA पुनः तान्‌ अप्राक्षीत्‌-- कि 
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वृत्तम्‌ ग्रस्य, येनासौ नागतः क्व वा स्थितः ? कथं वा 
तम्‌ एकाकिनम्‌ उत्सूज्य, भ्रायाताः भवन्तः ¦” इति। 
ते च एवं प॒ष्टाः व्यज्ञापयन्‌-- देव ¦ श्रूयतां यथा 
वत्तम--पष्ठतः स्कन्धावारम्‌ अ्नपालयद्धिः शनः शने 
बैशस्पायनेन सह भवद्धूरागन्तव्यम्‌' इत्यादिश्य गतवति 
देवे, तस्मिन्‌ दिवसे Tar प्रयाण, वारेण । 
ग्रन्यस्सिन्‌ भ्रहनि आहतायां प्रयाणभर्या प्रातरेव अस्मान्‌ 
बेशम्पायनोऽभ्यधोत्‌-- गतिपुण्यं हि श्रच्छोदाख्यं सरः 
पुराणे श्रूयते। तत्‌ अस्मिन्‌ स्नात्वा प्रणस्य च श्रस्येव 
तीरभाजि सिद्धायतने भगवन्तं भवानीपति ब्रजामः' 
इत्यभिधाय चरणाभ्यामंव अच्छोदसरस्तीरम- HATA | 
तत्र च भ्रतिरम्यतया सर्वतः दत्तदृष्टिः संचरन अतिर- 
+ मगीय शीतलाभ्यन्तरशिलातलं तटलताभण्डपमस MRT- 
tq भ्रतिचिरान्तरितदर्शनं सुहृदसिव तं विस्मृत 
N x निमेषेण चक्षुषा विलोकयन्‌ समपविश्य भमो किसपि 
ग्रन्तरात्मनि स्मरत्तिव तष्णीम ग्रधोमखः तस्थौ 
तथा श्रवस्थितं तम्‌ ग्रवलोक्य, जातचिन्ताः वयम 
एवम्‌ भ्रवदाम।. दृष्ठा दशेनीयानाम अवधि एषा 
भूमिः। तत्‌ उत्तिष्ठ । निर्वर्तय स्नानविधिम्‌ । 
प्रयाणाभिमुखः ' सकलः स्कन्धावारः त्वां प्रतिपालयन्‌ 
Med इति । 
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| स तु एवम्‌ उक्तोऽपि ग्रस्माभिः ग्रश्चतास्मदीयालाप 

' इत्र न किञ्चिदपि प्रत्युत्तरम्‌ श्रदात्‌ । तमेव केदलं 
लतामण्डप अनिर्ेषपक्ष्मणा चक्षषा विल्लोकितवान । . 
पुनः पुनश्चास्माभिः ग्रागमनाय नः परिच्छे Se 
निष्ठुरम्‌ अस्मान्‌ ग्राह स्म--“मया तु न यातव्यम्‌ 
ACA प्रदशात्‌ | गच्छन्तु भवन्तः स्कन्धावारम्‌ श्रादाय” 

इति । | 

इत्युक्तवन्तं च तम्‌ अ्रकस्मादेव किचिदस्य वेरा- 
 ग्यकारणम्‌ उत्पन्नम्‌ इति आशंक्य, सानुनयम्‌ श्रागमनाय 

पुनः पुनः प्रतिबोध्य, तादृशासंबद्धानुष्ठानेन जातपीडाः: 
निष्ठुरमपि अभिहितवन्तः वयम्‌ a तु “किमहम्‌ 
एतावदपि न वेदि, यत्‌ गमनाय मां भवन्तः प्रबोधयन्ति । 

अपि च, चन्द्रापीडेन विना क्षणमपि प्रहम्‌ श्रन्यत्र न 


 पारयासि स्थातुम्‌ Agra प्‌ कि करोमि ? , अनेनव 
1२५९० ८ 


क्षणेन सवत्र विगलितं में । स्सरदिव प्‌ 
मनो नान्यत्र प्रवतंते । दिव waa पदमपि 
दातुं न चरणो उत्सहेते। तत्‌ अल निबन्धेन, गच्छन्तु 
भवन्तः” इति उक्त्वा तेषु तेषु तरुतलेषु लतागहनेषु 
सरस्तीरेषु किमपि नष्टमिव अन्विष्यन्‌ बस्राम। TA- 
सपि तत्मतिबोधनजत्यागया दिनत्रयं स्थित्वा, किसेत- 
दिति विस्मितान्तरात्मानः निष्प्रत्याशाः उ 
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विधानम तत्परिकरम्‌ तत्र स्थापयित्वा परागताः वयम" 
इति । n an 
चन्द्रापीडस्तु स्वप्तेऽपि श्रनुत्प्रेक्षणीयम्‌ वेशम्पायन- 
वृतान्तम्‌ ग्राकण्ये, युगपत्‌ उद्देगविस्मयाभ्याम्‌ क्रान्त. 
हृदयो बभूव । कि पुनः ईदृशस्य वराग्यस्थ कारण भवत्‌ 
इति बहुधा विचिन्त्य, प्रकारान्तरण गमनम्‌ उत्पादयता 
कादम्बरीसमीपगमनोपायचिन्तापर्याकुलमतं उपकृत- 
सेव वेशस्पायनवृत्तान्तेन इति निश्चित्य, तत्कालकृतं 
वैशम्पायनवियोगदुःखम्‌ परिणामसुखम्‌ श्रोषधसिव 
भन्यमानः परापतितवान्‌ उज्जयिनीम्‌ । तत्र 
मात्रा पित्रा च Ae जतः शुकनासं TAA च प्रणम्य 
अग्रतः g कृतापसप्रणुम्‌ अनाविष्कुत 
गसनोत्साहम्‌ N आरुह्य, रेयेणव निरगान्नगर्याः । 
निर्गत्य च उँत्ताम्यता _ हृदयेन. किमपि किमपि | 
चिन्तयन्‌, दिवा रात्रौ च भ्रवहत । एवं वहतो$प्यस्य दवी 
00७ यस्तया श्रध्वनः श्रधपथ एवं ्ाशुगमनविघ्नकारी 
£ AET जलदकालः। तादशेऽपि प्रावट्काले, कलामपि 
& एसकृतपरिलम्बः घार॒हितिविकूर्णितीक्षणि TH NARTA- 
Ry j जयोत्साहेन वाजिसेन्येन नुगम्यमानः तदेव अच्छो- 
०००" ` दम्‌ ससाद । तत्र चतुष्वेपि पाश्वेंषु तुरगगत एव विचित्वन 
समन्तात्‌ THT | WATT यदा न क्वचिदपि किञ्चित्‌ 
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प्रवस्थानचिह्लमपि नोपलक्षितवान १ तदा महाश्वेता 
कदाचिदस्य वत्तान्तस्य भ्रभिज्ञा भवेदिति विचिन्त्य 
तदाश्रमम्‌ उपजगाम । 

प्रविश्य च गुहाद्वार एव धवर्लाशलातले समुपवि- 
ष्टास्‌ भ्रधोसुखीम्‌ कथमपि तरलिकया विधृतशरीराम्‌ 
महाश्वेताम्‌ अपश्यत्‌ । दुष्ट्वा च किमेतदिति तरलि- 
काम्‌ अपृच्छत्‌ । ग्रथ महाश्‍वेतव प्रत्यवादीत्‌- महा- 
भाग! श्रयताम--कय्रकात भवद्गसनम्‌ श्राकण्य, 
A ८विदीर्णबानसा, झुमुत्प्तानेकगुणवराग्या, पुनः, PRET 

तपश्चरणाय यावत्‌ श्रत्रवाहम्‌ MNM, तावदत्र महा- 
भागस्यव तुल्यार्कात ब्राह्मणयुवा अपश्यस्‌ |, 
सास्‌ उपसृत्य ग्रद्ष्टपुर्वोऽपि प्रर्यभिर्जातज्चिव सुरि 
प्रालोक्य अन्नवीत्‌ू-- saad सर्वा जनो जगति वयस 
सदृशम्‌ श्राचरति । तव पुनः विसदृशानुष्ठाने कोऽयं 

प्रयत्नः? यदियं सालतीमालेव कण्ठप्रणयकयोग्या तनु 
प्रनुचितेन ग्रलेन तपःकरणक्लेशेन ग्लानिम्‌ उपनीयते 
इति । aS 


ग्रहं तु तं वदन्तमपि किचिदपि श्रपृष्ट्वा, Wad 
झगच्छम्‌ । गत्वा च तरलिकाम्‌ आहूय ग्रब्रवम्‌- R- 
लिके ! योऽयं यवा कोऽपि ब्रोह्मणाकृतिः, wer अवलो 


WA TIAA Mai अभिप्राय; मया [उपलक्षितः ॥ 


(३४. ). 


तत निवार्यतासयम्‌ यथा {पुनरत्र नागच्छति । भय 
निवारितो$प्यागमिष्यति, तदा श्रवश्यसेव भरस्य अक 


भविष्यति” इति। स तु निवार्यमाणोऽपि नात्याक्षोदे 7 


अनुबन्धनम्‌ 168 

ग्रतीतेषु केषुचित्‌ दिवसेषु, एकदा गाढायां यासि- 
न्याम्‌ सः माम्‌ उपसृत्य श्रन्नवीत्‌ू-- चन्द्रमुखि ! हन्तुम्‌ 
उद्यतः माम्‌ श्रयं कुसुमसायकः। तत्‌ शरणम्‌ आगतो- 
ऽस्मि। रक्ष माम्‌ आत्मप्रदानेन” इति । ग्रहं तु तदाकण्यं, 
कोधावगरूक्षाक्षरम्‌ भ्रवदम्‌-- गाः पाप ! कथम्‌ एव 
वदतः माम्‌, उत्तमाङ्ग न निपतितं बज्त्रम्‌। अवशीर्ण वा 
न सहस्रधा जिह्वा” इत्युक्त्वा चन्द्राभिमुखो भत्वा-- 


भगवन्‌ लोकपाल ! यदि मया देवस्य पुण्डरीकस्य 
दशनात्‌ प्रभृति 30282 र; पमान न चिन्तित तदा 
अयस्‌ अलोककामी i Ut नवादी शुकवत्‌ 


प्रलपन्‌ शुकजातो पततु” इति ग्रवदम्‌। स च मे वचसो- . 
ऽस्यानन्तरमंब छिन्नमूलः तरुरिव क्षितौ श्रपतत । अथ 
इताकन्दात्‌ तत्परिजनात्‌ महाभागस्येव सिन्नम ग्रसः 
इति श्रृतवती 

चन्द्रापीडस्य तु तत्‌ श्राकर्प्य स्वभावसरसं हृदयम्‌ 
RPI श्रय तरलिका महाश्वेतायाः शरीरम उत्सज्य 
ससस््म प्रतिपन्नचन्द्रापीडशरीरा हा दव चन्दाकृते, 
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चन्द्रापीड, कादस्जरीप्रिय ! कवेदानीं गम्यतेः' इत्यार्तनादं 
मुभोच ? परिजनाश्च “sn: पापे दुष्टतापसि ! किमिदं 
त्वया इतम्‌ ? तारापीडस्य कुलमुत्सादितम्‌ । अनाथी- 
कृताः प्रजा: । हा देव wants! परित्यज्य सर्वान्‌ 


sss 
एकाकी कव प्रस्थितोषसि ?” इति करुणम्‌ maa. ८4०५ 


अत्रान्तरे .  पत्रलेखानिवेदितचन्द्रापीडागमना 
कादम्बरी सहाश्वतादशंन व्याजीकृत्य, पत्रलेखाकरा- 
बलस्बिनी सदलेखया सह तत्रेव ग्राजगाम । तत्र च 
ततक्षणोन्सुक्तजीवितं चन्द्रापोडं ae हा हा किमिदम्‌” 
इति झधोसुखी धरातलम्‌ उर्पयात्ती मदलेखया भ्रधा- 
aa चिरात्‌ लब्धसंज्ञा कादम्बरी महाश्वेतां कण्ठे 


गहीत्वा अवादीत्‌ प्रियसखि! तवास्ति काचन 


: > सापि art तत i 
प्रत्याशा । सम पुनः हताशायाः सापि नास्ति। तत २ 


ग्रामन्त्रये प्रियसखोम्‌ पुनः जना palate । । We 


` पुनः इससात्सातं देवस्य कण्ठलग्ना रो. र 


इत्यभिदधानेव चन्द्रापीडचरणो कराभ्याम्‌ उपक्षिप्य 
TSA घृतवती । WA तत्करस्पर्शन उच्छूवसत इव 
चन्द्रापीडदेहात्‌ झटिति अ्रव्यक्तरूप , चुन्द्रधवल ज्योतिः 
उज्जगाम । श्रनन्तरं च अन्तरिक्षे क्षरन्तीव भ्रमृतम्‌ NN- 
रीरिणी वाक अश्रयत--“वत्से महाश्वेते ! पुनरपि त्वं 


द मम सिष्य JanganwWadi Math तन “मत? Digitized पुण्डेरीकिंशैरीरम | 
मयैव ada । तत्‌ तै l 


सल्लोके मत्तेजसा प्राप्याय्यमानम्‌ श्रविनाशि भूयः 

त्वत्समागमाय तिष्ठत्येव । इदम्‌ श्रपरं सत्तेजोसय स्वत 

एव अविनाशि विशेषतः श्रसुना कादम्बरोकरस्पर्शन | 
आप्याय्यसानम्‌ चन्द्रापीडशरीरम्‌ श्रन्तरात्मना शतश 

'न्तरसंक्रान्तः योगिन इव शरीरस्‌ AAT भवत्योः प्रत्य- . 

or heey eres ताम यत्नतः परिपालनीयम्‌ | 

प्रासमागमप्राप्ते:” इति । 


पत्रलेखा मुहुतेमिव gre तती तस्य ज्योतिषः 
स्पर्शेन लब्धसंज्ञा उत्थाय “ भ्राविष्टव “वेगात्‌ धावित्वा, ¦ 
परिवर्धकहस्तात्‌ इन्द्रायुधम्‌ श्राच्छिद्य, तेनेव सह श्रात्मा- | 
नम्‌ भ्रच्छोदसरसि श्रक्षिपत्‌ । तयोः निसज्जनसमयान- ` 
न्तरमंव, तस्मात्‌ सरस्सलिलात्‌ शिरसि जटाकलापम्‌ 
उद्वहन्‌ उद्दिग्नाकृतिः तापसकुमारः सहसेव उदतिष्ठत्‌ | 
उत्थाय च दूरत एव विलोकयन्तीम्‌ महाश्वेताम्‌ &प- 
सृत्य बभाषे-- गन्धवंराजपुत्रि ! जन्मान्तरात्‌ श्रागतो- 
ऽपि प्रत्यभिज्ञायतेऽयं जनः, न वा?” इति। सा त्वेवं 
पुष्टा शोकानन्दमध्यवतिनी TAY उत्थाय कृत- 

प्रणामा प्रत्यवादीत्‌--भिगवन्‌ कपिञ्जल ! नाहम्‌ ` 
एवंविधा पुण्यवती, या भवन्तमपि न प्रत्यभिजानामि 

तत्‌ कथय, 'कनासो जस्ति. तोल; १. reat ae उप" 


( ६७ ) 


जातम्‌, येन एतावता कालेन वार्तापि न दत्ता। कुतो 
' दा त्वम्‌ एकाकी देवेन विना समायातः” इति । 
| स तु प्रत्यवाद रीत गन्धवराजपुत्रि! थयताम 
--अहं हि कतातंप्रलापामपि त्वाम एकाकिनीम्‌ उत्सज्य, 
त॑ पुरुषम्‌ अनुबध्नन्‌ जन उदपतम्‌ | स तु म॑ प्रति- 
वचनम्‌ अदस्वव अतित्रम्य तारागणम्‌ चन्द्रलोकम्‌ श्रगच्छत । 
तत्र च महोदयाख्यायां सभायाम्‌ इन्दुकान्तमये महति 
पर्यङ्के तत्‌ पुण्डरीकशरीर स्थापयित्वा, माम्‌ भ्रवादीत्‌-- 
कपिञ्जल ! जानीहि मां चन्द्रमसम्‌ । ग्रहं खल श्रनेन ते 
प्रियनयस्येन कामापराधात्‌ जीवितम्‌ उत्सृजता निरप- 
राधः संशप्तः-- दुरात्मन्‌ ! इन्दुहतक ! यथाहं त्वया 
करें: संताप्य घ्राणेः वियोजितः, तथा त्वमपि भारते 
वर्षेस्मिन्‌ जन्मनि जन्मन्येव उत्पन्नानुरागः झसंप्राप्त- 
o mga: तीक्रतराँ हृदयवेदनाम्‌ भ्रनुभूय जीवितम्‌ 
क्ष्यसि” इति। ग्रह g किमनेन श्रगणितात्मदोषंण 
fi ' इत्यत्पन्नकोपः त्वमपि मत्तुल्य- 
सुखदुःख एवं भविष्यसि' इति प्रतिशापम्‌ AEA प्रायच्छम्‌ । 
अपगतामषंः विमुशन्‌ महाश्वेताव्यतिकरमस्य अधि- 
गतवानस्मि--'वत्सा हि महाश्वता, मन्मयूखसभवात्‌ 
MAHA लब्धजन्मनि गोर्याम्‌ उत्पन्ना । तया चाय 
र्ता स्वयं दर्तः TWAS रवय BART मया सह 


( ३८ ) 


मत्येलोके वारद्वयम्‌ HAUA .उत्पत्तव्यम्‌ । अन्यथा | 
जन्मनि जन्मनि इत्येषा वीप्सा न चरितार्था भवति। 
Se यावदयं शापदोषात्‌ wala तावत्‌ AA शरीरस्य मा 
विनाश: भत इति मया इदम्‌ उत्क्षिप्य समानीतम्‌ | 
बत्ता च महाश्वेता समाश्वासिता। AAT त्वं गत्वा 
एनं वृत्तान्तम्‌ श्वेतकेतवे निवेदय । महाप्रभावोऽसो | 
कदाचित्‌ wa प्रतिक्रियां कांचित्‌ करोति” इत्युकत्वा मां 
व्यसजेयत्‌ । = 

गहं तु विना वयस्येन शोकावंगान्यः: rat- 
वत्मेनि प्रधावन्‌ श्रतिक्रोधनं बेसानिक्म्‌ एकस श्रलंघः 
यस्‌ । स तु दहन्निव निरीक्ष्य श्रत्रवीतू-- दुरात्मन्‌ ! 
यदेवम्‌ भ्रतिविस्तीर्णं गगतमार्गे त्वया ग्रहं ठुरङ्गमेणेव | 
उल्लड्वितः, तस्मात्‌ तुरङ्गम एव भूत्वा मर्त्यलोक्ते अब- | 
तर इति ग्रह तु तं कृताञ्जलि अवदस्‌ू-- भगवन fo 
दयस्यशोकान्धेन त्वं सया उल्लड्वित्त:, तावज्ञया । त्त 
सोद | उपसंहर शापम्‌ इमस्‌” इति । त तु सां पुन 
अवादीत्‌ यन्सयोक्ते तत नान्यथा रवितुसहेति । 
तदतत्‌ ते करोसि। कियन्तमपि कालं यस्य दाहनताम्‌ | 
उपयास्यसि, तस्येव भ्रवसाने स्नात्वा विधतशापः सवि 
ष्यसि” इति। 


DREN AREY ee a सदन —_ 


| 


( ६६ ) 


ततः विज्ञापयामि । तेनापि मत्प्रियवयस्येन पुण्डरीकेण 
चन्द्रमसा सह शापदोषात्‌ मत्येलोक एव उत्पत्तव्यम । 
तत्‌ एतावन्तसपि. भगवान्‌ प्रसादं करोतु मे दिव्येन 
चक्षुषा अवलोक्य, „यथा--तुरङ्गमत्वेऽपि मे 


नगडी मं प्रियवय- 


स्येन सह श्रवियोगन' कालः यायात्‌” इति। 
स तु एवम्‌ उक्तः मुहूर्तमिव ध्यात्वा पुनः माम 
ग्रवादीत्‌--“ उज्जयिन्याम्‌ भ्रपत्यहेतोः, तपस्यतः तारा- 
पीडनास्नः राज्ञः चन्द्रमसा तनयत्वम्‌ उपगन्तव्यस्‌ । 
बथस्पेनापि ते पुण्डरीकेण तन्मस्त्रिण एव शुकनासस्य। 
AMT तस्य चन्द्रात्मनः राजपुत्रस्य वाहनताम्‌ उपया- 
स्यसि” इति। ग्रहं तु तद्वचनानन्तरमेव wa: स्थिते 
सहोदधो न्यपतम्‌ । तस्माच्च तुरङ्गीभूयेव उदतिष्ठम्‌ 
संज्ञा तु से तुरङ्गसत्वेऽपि न व्यपगता इति । येन wa 
मया अस्यवार्थस्थ कते किन्नरमिथुनानुसारी भूमिम्‌ एताम्‌ 
Mala: देवश्चन्द्रमसोऽचतारः चउन्द्रापीड: । योऽप्यसौ 
प्राकतनानुरागसंस्कारात्‌ अ्रभिलषन्‌ भ्रजानत्या त्वया 
शापारिनना निर्दग्धः स में वयस्यस्य पुण्डरीकस्यावतारः' 
इति । | 

एतत्‌ भुत्वा “हा. देव पुण्डरीक! जन्मान्तरेऽपि 
प्रविस्मृतमदनुराग ! लोकान्तरगतस्यापि ते श्रहमेव 
राक्षसी .तिनाशाद्योपजाता coi ATU ae 


Yo Fo—q 


100 a 


तास . कपिः ; पनरवादीत-- गग्धवराजपुत्रि ! 
कस्तवात्र दोषः? यथा च शापदोषात्‌ इदसुपनतम्‌ | 
भचत्योः इयोरयि दुःखम्‌ तथा अया WATT | चन्द्रमः | 
सोऽपि 3 प भवतीभ्यां AAA भवत्या WHA 
तपः तदेव ग्रनुबध्यताभ्‌ FIA | 

mq कादम्बरी कपिञ्जलम्‌ , सणाक्षीतू--भिग- | 
चन ! पत्रलेखया त्वया च अस्मिन सरसि जलग्रवेश 
कृतः। तत्‌ किम्‌ तस्याः संवृत्तम्‌ ¦ इत्याबदनेन प्रसादं | 
करोतु भवान्‌” इति। स तु प्रत्यवादीतू--“राजपुन्नि ! 
सलिलपातानन्तरम्‌ न कशिचर्दाप | TATA: भया. 
ज्ञातः। तत्‌ भ्रधुना क्व चन्द्रापीडस्य जन्म ? क्य वेश- | 
स्पायनस्य ? कि वास्याः पत्रलेखाथाः वृत्तम्‌? wd 
स्यास्य वृत्तान्तस्य अवगमनाय भगवतः शयेतकेतोः याद- | 
सूले गमिष्यामि” इत्यभिदयान एव गगमस्‌ SITAN । | 

ow कादम्बरी ताँ लिविकारबदनाभ अन्द्रापीड- | 
तनुस्‌ कस्मिश्चित्‌,शिलातले स्थापयित्वा स्नानशखिः भत्वा | 
देवतोचिताम्‌ . श्रेपर्चित संपा, निरा हारा दिवसस्‌ ग्नः ` 
यत्‌ । यथैव दिवसम्‌ तथेव मेघोपरोधभीमास क्षपामपि | 
समुपविष्टव क्षपितवती। श्रन्येशुश्च महाश्वेतया उप 
नोतानि फलानि तथा aga उपभुक्तवती। अथ च. 
सदलखास्‌ अवादोीत--“ब्रियसखि ! दे शरीरम्‌ 
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इदम्‌ उपघरस्तीसिः श्रस्माभिः आशापक्षयात ३ 
REA तत्‌ इमम्‌ अत्यद्भुत ae sizer 
अस्बायाश्य गत्वा (नवंदय । यथा साम एबदिधान 
आगत्य च पश्यतः तथा कारिष्यसि”। इत्यभियाव ताम 
व्यसजेयत्‌ । रत्वा आगतया च तया, “परिमर! 
सिद्धं ते अभिवा्छितम्‌। एवं सन्दिव्टस तातेन 


PAA 
S—- UTA जामात्रा सहेव आनत्दवाण्यति्धरय 
अननस ते द्रक्याव:” इति आवेदिते निव तेन अन्तरात्मना 
अतिष्ठत्‌ । 
Cor oy 


ward चन्द्रापीडः चिरयति इति उत्ताम्यता 
तारापीडेन wale: प्रहिताः। ते च काकण्यरीमखात 
सबं वुत्तान्तस्‌ अधिगम्य प्रतिनिवृत्य तारायीडाथ wa 
यथा दुष्ट यथा शुत च सवम्‌ निवेदयामाएुः | शृत्वा च 
विस्मयेन कुतूहलेन शोकेन चाविष्टम्‌ तारापीडं शुकनास 
प्रोचाच-- दिव ! विचिन्नेऽस्मिन्‌ संसारे कि कि स संभा- 
' व्यते । सवम्‌ शायसप्रासाण्यात्‌ अस्युपगतमेव TAT- 
बन्धात्‌ ध्यानाद्वा दिदप्रसुप्तस्य उत्थापनम्‌ NAER- 
स्तस्य चायस्समाकर्षणम्‌ । वेदिकेः ` भ्रवेदिकेर्वा मन्त्रः 
कर्मसु सिद्धिः । आगमेषु च पुराणरामायणभारतादिषु | 
बहुप्रकाराः शापवार्ताः श्यन्ते | तद्यया--नहुषस्य राजः 
अगस्त्यशापात AMIN GT उछल... तर aL TN 


— । ययातेः seen तारुण्य एव 
जरसा wert त्रिशंकोः पितृ पात्‌ चाण्डालभाव 
इति । श्रयते ज स्वर्मलोकनिवासी महाभिषः सूसो शान्तनुः 
उत्पन्न: गङ्गायाम्‌ वसूनाम्‌ अष्टानाम्‌ उत्पत्तिः | तिष्ठन्तु 
नाबदन्ये । शयसादिदेवः भगवान्‌ अज एंव अनदः 
घात्मजतास्‌ उपगतः, पुनश्चतुर्धा आत्मान विभज्य 
राजे; दशरथस्य तथैव मथुरायाँ वसुदवस्थ । तत्सनु- 
व्येष देवानाम्‌ उत्पत्तिः तेवासंभाविनी । गणि च, शर्सा- 
रस्भसंभवे देव्या वदने विशत्‌ चन्द्रमा एव दृष्टः । तथा 
समापि स्वप्ने पुण्डरीकस्य दर्शनम्‌ [ समुपजातभ्‌ । विन- 
Seat: तयोः कथं पुनः जोवितप्रतिलन्भः इत्यत्रापि HAR 
qa कारणम्‌ आवेदितम्‌॥ तच्च चन्द्रमसि feet । तत्‌ 
स्मिन्‌ वस्तुनि न सनागपि शोकः कायः” इत्युक्तवति 
शकनासे सशोक एव राजा सद्य एव गसनसंविधानम्‌ 
झकारयत्‌ | | 

ग्रथ उत्तास्यता हृदयेन राजा सततम्‌ अविच्छिन्नः 
प्रयाणकेः MAME महाश्वेताशमम्‌ | ग्रथ सहसव तत्‌ 
चन्द्रापीडगुरुजनागमनस्‌ WA, धावित्वा feat महा- 
श्वेता गुहाभ्यन्तरसविशत्‌ | चित्ररथतनयापि लज्जाव- 
Ta प्ररि SaaS! परवत्येव मदलेखया यथाक्रमम्‌ 


— | 


गरकार्यंत वन्दनं गुरूणाम्‌ । नरपतिस्तु अनतिक्रमणीया 
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नयतिरिति कुत्वा संनिहितान्यपि परित्यज्य स्वसुखानि 
तपस्विजनोचिताः क्रिया: कुर्वन्‌ सपरिवारः समं देव्या 
शुकनासेन च तत्रव ग्तिष्ठत्‌ । |/ 

एवं कथयित्वा भगवान्‌ जावालिः स्मितं कृत्वा 
हारीतप्रमुखान्‌ सर्वान wada “दष्टं कथारसस्य 
चित्ाक्षेपसामथ्यस्‌ । यत्‌ कथयितुं अवृत्तोऽस्मि तत्‌ 
परित्यज्येव कथारसात्‌ श्रतिदूरम्‌ गअतिक्रान्तोऽस्मि | य 
त कामोपहतचेताः स्वयं कृतादेव थविनयात्‌ दिव्यलोकत 
परिञ्जश्य, मर्त्यलोके वेशम्पायननामा शुकनाससुनु: AN- 
वत, स एवेष पुनः स्वयंकुतेन विनयेन अस्या शुकजातों 
पतितः” इति । 

एबं वदत्येव भगवति जाबालो सुप्तप्रबुद्धत्यंव से 

'जताः सर्वाः विद्याः जिद्ाप्रं अभवन्‌। at 

जस्येव चेयं विस्पष्टा भारती समुत्पञ्षा । सनुष्यशरीरात्‌ 
ऋते सरवसन्यत सहाश्वेतानुरागादिकम्‌ उपगतम्‌ । अस 
भगवान जाबालिः “अहो प्रभातप्राया रजनी इत्युकत्वा 
गोष्ठं भडवत्या उदतिष्ठत्‌ । 

उत्थिते जाबालौ समस्तैव सा परिषत्‌ यथास्थान 
जगास । हारीतस्तु साम्‌ आत्मपणशाला नीत्वा स्वशय- 
नीवेकदेशे स्थापयित्वा प्राभातिक््याकरणाय निर्ययो | 
ग्रथ कपिञ्जलः सम Farge aaa MIP गत्य 


|: 


HS 


( ७४ .) 


हारीतेन प्रवेशितः _ करद्वयेन उत्क्षिप्य माम्‌ _ भूयसा 
RT अरोदीत्‌ । हं तु तम्‌ अवद्मू-- सखे कपि- 
soa! धन्योऽसि. बालोऽपि a न स्पृष्ट एव अमीभिः 
dares: । उपविश्य तावत्‌ कथय TL 
गपि कुशलं तालस्य । HECTIC FRN fgn ¦ 
कुपियो बा घ वा इति । स त्वेवस्‌ झाल्यातवानू--सलखे | 
कुशल तातस्य, WA च BEAT: TIAA CAs तातन 
दिव्येन चक्षुषा  दुष्टः। दृष्ट्या च प्रतिक्तियाय कमं 
आरब्यम्‌ । समारब्धे एव कर्मणि तुरगभावात्‌ # विमुक्तः 
गतोऽस्मि तस्म पादमूलम्‌ । गत्वा च श्यात्‌ ARNT 
मास्‌ आहय आज्ञापितवान्‌--'वत्स , कपिङअस ! परि- 
त्यज्यतां स्वदोजशङ्का। बलवती हि भवितव्यता । शुकः 
जातो इदानीं Gea ते पतितः । ततु गत्दापि सस्‌ अद्य 
नैवं बेत्सि। नाप्यसौ त्वां वेति सथा तु दत्सस्य छु 
ANI आयुष्करं कर्म wa सिङप्रायसेयेदम्‌ । 
तत्‌ ws तावत्‌ स्थीयताभ्‌' इति। wa च प्रातरेव 
mga wa आज्ञापितवानू-- वत्स कपिञ्जल l 
भहाभुने: जाबालेः आश्रमं Te ते प्राप्त: । जन्सान्तर- 
समरणं चास्योपजातभ्‌ तत्‌ गच्छ संप्रति तं द्रष्टुम्‌ । 
मदीयया च शिया ५ नुगा वषतव्योऽसो-- बस्स ! 


यावदिदं „ „फूस परिसमाप्यते तावत FL, आस्स a 


ection. Dignize 


( ७५ ) 


जाबालेराश्रमे स्थातव्यस्‌' इति । इत्युक्त्वा' कपिञ्जलः 
क्षणमिव स्थित्वा 'सखे व्रजामि इत्युक्त्वा अन्तरिक्षम्‌ 

gaa वापि दर्शतम्‌ अगात्‌ | : 
ag च तस्मिन्‌, हारीतेन प्रतिदिनम्‌ आहारादिभिः 
उपचारैः संवरध्येभानः संजातपेक्षोऽभवम्‌ | उत्पन्नोत्पतन- 
सामथ्येश्व गमनक्षमस्तु संवत्तो$स्मि । नास्ति चन्द्रा- 
पीडोत्पत्तिपरिज्ञानम्‌ । सहाश्वेता पुनः संवास्त । भवतु, 
तत्रेब गत्वा तिष्ठाभि ay निश्चित्य एकदा प्रार्तावहा- 
रतिर्गत एवं उत्तरां कळुन गृहीत्वा WAH । HAVRE- 
qn स्तोकसेव गत्वा शिथिलितपक्षतिः कस्याचित्‌ 
, सरस्तीरतरनिकुञ्जस्योपरि आत्मानम्‌ aoe 
qaga अ्ध्वञससुलभविनिद्रास्‌ श्रगच्छम्‌ । Taala 
लब्धप्रबोध: बद्धम्‌ आत्मानम्‌ अपश्यम्‌ । अप्रतश्व कालः 
gaia परुषं पुरुषम्‌ अद्राक्षण | श्लोक्य च तम्‌ 
[त्मनः उपरि निष्प्रत्याश एथ झपुच्छुमू-- भद्र ! 
कस्त्ञस्‌? किमर्थं वा त्वया बद्धोऽस्मि?” इति। स माम्‌ 
उक्तवान्‌--“सहात्मन्‌ ! अहं खलु जात्या चाण्डालः। 
ममं खलु स्वासो पक्कणाधिपतिः इतः नातिदूरे इताव- 
स्थानः) तस्य दुहिता प्र प्रथमे वयसि वर्तेते । तस्याः 
तं केनापि दुरात्मना कथितः । तया १ कोतुकात्‌ 
SAAMI AGAMA, BA न ae 


LA 
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( ७६ ) 


पुण्यः सया श्रासादितोईसि । तदहं . तत्यादसूल त्वा 
प्रापयासि। बन्धे मोक्षे वा सा प्रभवति” इति। ग्रह तु 
तत्‌ भुत्वा चेतस्यकरवम्‌-- अहो मे मन्दपुण्यस्य दारेण: ` 
कर्मणां _ विपाक: । येन मया जगत्त्रयनमस्यस्थ भगवतः ` 
श्वेतकेतोः स्वहस्तसंवर्धितेन भूत्वा, AAT पक्कणसपि 


प्रवेष्टव्थम्‌ । ue : सह एकत्र स्थातव्यम्‌ । (ज्ञाण्डाल- 
_ बालजनस्य ऋडनोयकन भवितव्यम्‌ । जरन्मातद्ाड- 


नाकरोपनीतः कवलः आत्मा पोषणीयः” इत्येतान्यन्यानि 
च चेतसा विलपन्तं साम्‌ ग्रादाय स चाण्डालः KÄNT- 
नाम्‌ आावासभूतम्‌ अतिभयंकरसंनिवेशं पक्कणं प्रविश्य. 
तस्यं चाण्डालदारिकाये {दशितवान्‌ । 

सा तु प्रहृष्टवदना स्थकरयुगेन आदाय सास्‌ M: 
पुत्रक ! प्राप्तोऽसि pal lina a मनाक उद्घाटितद्वार 
दाएपञ्जरे भाम्‌ श्राक्षिप्य ए अन्नव निव तः 
तिष्ठ' इत्यभिधाय तूब्णीम्‌ अस्थात्‌ । अहँ तु तथा. 


८६ संरुदवः चेतस्यकरवम्‌--'भ्रहो महासंकटे पतितोऽस्मि ।. 


सवं एवायस्‌ अनियतेच्दरित्वल्थ दोषः। तत्‌ सर्वेन्द्रि 
याण्येव नियमयामि' इति निश्चित्य सौनग्रहणस्‌ श्रका- 
षम्‌ । श्रथ च तया स्वपाणिनोपनीतेष्‌ फलपानोयादिषु 
शुत्पिपासोपशमाय श्रशनक्रियाम्‌ अङ्गीकृतवान्‌ अस्मि । 

एवमु , HTN, काले,..एकरदा/अ्रभातला्पां.घासि- 


( ७७ ) ' 


त्मास्‌ उन्मीलितलोचनः €अ्रद्राक्षमस्मिन्‌. कनकपञ्जरे 
स्थितम्‌ आत्मानम्‌ । सापि चाण्डालदारिका देवेनापि 
aia | ATAA च तं पक्कणम्‌ श्रमरपुरसदृशम्‌ 
ग्रालोक्य, किमेतदिति प्रष्टुकामं साम्‌ ग्रादाय झटिति 
देवपादमूलम्‌ आयाता । तत्‌ केयम्‌ ? किमर्थं वाहं वद्धः ! 
किमर्थम्‌ इह आनीतः ? इत्यत्र ग्रहसपि देव इव ग्रनपगत- 
कुतूहल एव” इति । 

राजा तु तत्‌ थुत्वा, समुपजाताभ्यधिककुतृहलः 
तदाह्वानाय घ्रतीहारीम्‌ आदिदेश । न चिरादेव प्रविश्य 
सा पुरस्तात्‌ अध्वेस्थितैव बभाषे सुवनभूषण 
रोहिणोपते, कादम्बरीलोचनानन्दकरः सवेस्त्वयास्य 
दुर्मतेः आत्मनश्च पू्वेजन्मवृत्तान्तः श्रुत एव । अहमस्य 
दुरात्मनः जननी । तथा पितुः श्राज्ञाम्‌ उल्लङ्खय वधू: 
समीपं प्रस्थितम्‌ एनस्‌ दिव्येन चक्षुषा दुष्ट्वा अस्य पित्रा 
प्रहस्‌ आदिष्टस्ट्नि । अयं ते तनयः कदाचित्‌ अस्या अपि 
तियंग्जातिः ' झधस्तात्‌ पतति । तद्यावदिदं कमं न परिस- 
साप्यते; तावदेनं सत्यलोके एव बद्ध्वा धारय। तदस्य 
विनयायेदं विनिभितं मया । सर्वमधुना तत्करं परिस- - 
OR । शापावसानससयो वतते । शापावसाने च 
युवयोः सममेव सुखेन भवितव्यम्‌ इ ति त्वत्समीपमाचीतो 
| सयायस्‌ ।0००:श्रपि/“यरुनाण्डालजाति॥7768स्राछिब्रा0०तत्‌ 


परित्यज्यतां भयम । पत्युज्ञजोचितोऽस्मि तवद्‌ saa 


( wa ) 


लोकसंपर्कपरिहाराय। तत्‌. MTA संप्रति हार्वाप 
समसे जन्मजरादिदुःखबहुले ‘aq परित्यज्य इष्टजन 
समागससुखस्‌” इत्यसिदधानव एसा गगनस उदपतत। 

AY UA: तद्चनचस आकण्य, सस्मतजंन्सार न्त्रस्य 
सकरकतुः जीवितापहरणाय पद AAT तासेव काद 
स्वरोसभिध्यायतः विसुक्तसर्वान्यक्तियस्थ स्यः काष्ठी- 
भूतम्‌ तस्य शरीरम्‌ परां कोटिमधिरूढ 

ह्‌। एवभेव महाश्वतोत्कण्ठया राज्ञा तुल्यावस्थस्य 
पुण्डरीकःत्सनो वेशस्पायनस्य च । | 

तस्मिन्नेव चान्तरे दक्षिणानिलं प्रवर्तयन्‌ सन्मथो 
ल्लासकार। परावतत सुरभिमासः । तेन च पर्याकलित- 
हृदया कादम्बरी wate स्नात्वा निर्वतितकासदेवपजा 
्रापीडम्‌ सुरभिशीतलैः स्नपयित्वास्भोभिः विलिप्य 
हरिचन्दनेन पुष्पैः अलंकृत्य भावाईया दशा सुचिरम्‌ 
आलोक्य निर्भर कण्ठे जग्राह । तेन कादस्बरीकण्ठग्रहे कृष्ठग्रहेण, | 
चन्द्रापीडस्य कण्ठस्थानं पुनर्जीवितं प्रत्य यत | सद्य ` 
एव उच्छ वसित हृदयम्‌ । उन्मीलञ्चक्षः एवं च. 
सुप्तप्रतिबुद्ध इव प्रत्यापच्नसर्वाङ्गचेष्टः चन्द्रापीडः | 
कादम्बरों दोर्भ्याम्‌ शाबध्नन्‌ अवादोत्‌--- भोर! 


ऋण्ठशूहूण dno wadh ढसस्तसमन्हत ्रष्तर्स कुलात्‌ 


( we ) 


ser ST: शापः। परित्यक्ता सा 
| शूदकाख्या तनुः। शपि च--म्रियसख्या अपि ते महा- 
| श्वेतायाः भियो सयेच सह विगतशापः संवृत्तः' इति 
| श्भिदधत्येव चन्द्रापीडशरीरान्तरितवपुषि चन्द्रमसि, 
| तथेव कण्ठेन एकावलीम्‌ धारयन्‌ अम्बरतलात्‌ अवतरन्‌ 
अदृश्यत कपिञ्जलकरावलस्वी ससुत्सुष्टशुकशरीरः 
पुण्डरीकः । चन्द्रापीडस्तु तं कण्ठे ग त्वा अब्रवीत्‌ू--- 
Had पुण्डरीक, प्राग्जन्ससंबन्धात्‌ जामातासि। AA 

न्तरजन्साहितेन सौहदेन मया सह वर्तितव्यं भवता 
इति! a 

ग्रथ सदलेखा धावमाना निर्गत्य मृत्युझजयजपव्यग्रस्थ 

तारापीडस्य बिलासवत्याश्व पादयोः पतित्वा देव! 
दिष्ट्या वर्धसे; प्रत्युज्जीवितः युवराजः समं वशम्पाय- 
नेन” इत्युज्चेजेगाद | राजा तु तत्‌ भुत्वा हर्षेपरवशः 
विलासवत्या शुकनासेन च सह तत्रेव आगच्छत्‌ । चन्द्रा 
| पीडस्तु पितरम्‌ आलोक्य चरणयोः श्रंपतत्‌ । स तु सत्व- ह 
| रापसृतः तथा प्रणतम्‌ उच्चमय्य तम्‌ तारापीडोःस्यधात्‌ 
|. पुन्न, यद्यपि पिता अहं तव शापदोषात्‌ -संजातः, 
| तथापि जगहन्दनीयः लोकपालः त्वस्‌ । मय्यपि नमस्यो 
diss: सोऽपि नया त्वय्येव संक्रामितः । तत्‌ उभयथापि 
. त्वनेव "० भ्यु ५१० ईल्थुक्शथा ०७प्रसीषसस्थ००मादयो: 
Ea 


(७८०४२) 


आपतत्‌ । विलासवती तु तं पुनः: शिरसि पुनलंलारे 
पुनश्च कपोलयोः चुम्बित्वा गाढतरम्‌ श्रालिलिङ्ग। 
उन्मुक्तश्च मात्रा उपसृत्य पुनः पुनः कृुतनसस्कारः 
शुकनासं ` प्रणनाम । आशीस्सहर्लाभिवंधितश्च तेन 
ग्रात्मनोपसृत्य यथानुक्रमं पित्रोः शुकनासस्य अनोरमा- 
याश्च 'एष वो वशम्पायनः' इति पुण्डरीकम्‌ अदर्शयत्‌ | 

तस्मिन्नेव च प्रस्तावे समुपसृत्य कपिञ्जलः शुक- 
नासम्‌ ग्रब्रवीत्‌--एवं संदिष्टम्‌ MAT भगवता 
` शवेतकेतुना “at खलु पुण्डरीकः संबधित एव केवलं 
मया। ग्रात्मजः पुनस्तव। अस्यापि भर न ae 
स्नेहः। तत्‌ AMUN एचायम्‌ इत्यवगत्य EANA 
. निवारणीयः। परोऽयस्‌ इति छुत्वा. . नोपेक्षणीय:” 
इति । शुकनासश्च तथेति प्रत्यग्रहीत्‌ । 

अथ केयूरकेण विदितवृत्तान्तौ चित्ररथहंसौ मदिरा- 
' गोरीभ्यां समं तत्रेवाजग्मतुः। आगतयोश्च तयोः तारा- 
पीडशुकनासाभ्यां सम्बन्धकोचितकथया सहस्रगुण इव 
महोत्सवः प्रावर्तत । ग्रथ ते सर्वेऽपि हेमकूटं गत्वा दंपत्योः 
उभयोरपि विवाहक्तियाः यथाविधि निरवर्तयन्‌ । चित्र- 
रथः कादम्बर्या सह समग्रमेव स्व॑ राज्यं चन्द्रापीडाय 
न्यवेदयत्‌ । पुण्डरीकायापि समं महाश्वेतया निजपदं 
हेस: -कारबरी "सु RRR Rire 
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चन्द्रापीडस्‌ अप्राक्षीत्‌-- ग्रायंपुत्र! ad खल्‌ वयं मता: 
| प्रत्युज्जीविताः पुनः संघटिताश्च। सा पुनः वराकी 
| पत्रलखा अस्माक सध्य न दृश्यते। न विद्मः किम तस्या 
वृत्तम्‌ ? इति। स तु प्रत्यवादीत्‌-“सा हि रोहिणी शप्तं 
माम्‌ उपशुत्य कथ त्वम्‌ एकाको सर्त्यलोकनिवासदुःखम्‌ 
| ध्नुभवर्सि !? इत्यभिधाय, निवार्यमाणापि भया 
मत्परिचर्याये सत्यलोके जन्माग्रहीत्‌ । इतश्च जन्मान्तर 
गच्छता भया पुनः आत्मलोक॑ विर्साजता इति। तत्र 
पुनः तां व्रक्यसि, इति। 

एबं च चन्द्रापीडः तत्र दशरात्रं स्थित्वा परितुष्ट- 
gami श्वशुराभ्यां विर्साजतः पितुः पादमूलम्‌ 
प्राजगास । आगत्य च पुण्डरीके समारोपितराज्यभारः, 
' कदाचित्‌ उज्जयिन्याम्‌, कदाचित्‌ हेमकूटे, कदाचित्‌ 
चन्द्रलोके, कदाचित्‌ अपरेष्वपि रम्यतरेषु स्थानेषु निव- 
सन्‌ सुखम्‌ अनुबभूव । एवं चन्द्रापीडः, कादम्बरी, 
` पुण्डरीकः, महाश्वेता, इत्येते सर्वाऽपि परस्परादियोगेन 
परां कोटिम्‌ आनन्दस्य अध्यगच्छत्‌ । 

घ्रनन्ताचार्यनामासो नल्लानभिजनः सुधीः । 

जग्रत्थ बाणभट्टस्य वाक्येरेव कथामिमाम्‌ ॥ 

इति चन्द्रापीडकथा 


CC-0. Jangamwadi E elion. Digitized by eGangotri 


व्याख्यां, 


पृष्ठ १--विदिज्ञां--मध्य प्रदेश में ध्वंसावशेष के रूप में भिला 
नाम से विख्यात एक .शहर का नाम कहा जाता है। न 
राजघानी--राजा का प्रधान नगर । श्रसङृत्‌--वार-वार । सङ्ृत्‌-_ ` 
एक वार। निर्मल--स्वच्छ, दोपरहित । राजपुत्रः सह--सारव, साङ्ग 
तथा समं--ये ‘ara’ के अर्थ में संज्ञा की करण कारक की अवस्था के साय. 
प्रयुक्त होते हैं। पराङसुखः--विरक्त, विमुख 1 ग्रास्यानमण्डप--सभ्ाः | 
TE । दक्षिणपथात्‌--दक्षिण प्रदेश से । समास के ग्रन्त में झाये हुए “पथिन्‌” | 
का पथ हो जाता हे । यहाँ पथिन्‌ शब्द “प्रदेश” के श्रर्थ में लिया जायगा| 
उत्तरापथ--उत्तर प्रदेश । सकलभूतलरत्नभूतः--यहाँ रत्न का श्रं सभी 
दृष्टिकोण से “सर्वोत्क्रष्ट” है, “जातौ जातो यदुत्कृष्टं तद्रत्नमभिवीयत्ते” | 
विहङ्कराजः--तत्पुरुष समास के ग्न्त में आया हुआ “राजन्‌” शब्द 'राज' मे 
परिवर्तित हो जाता है । श्रार्या--आ्रार्या एक छन्द का नाम है जिसमें क्रमश 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ पादों में १२, १८, १२ और १५ मात्राएँ 
होती हैं। इसमें एक इलोक में चार चरण होते हैं। यहाँ इसका अर्थ ्रार्या 
छन्द में रचे हुए श्लोक से है। इस इलोक में शुक, राजा के शोयं की प्रशंसा : 
करता है कि जिसने युद्ध में भ्रपने शत्रुओं को मार कर उनकी पत्नियों के, 
हृदय में महान्‌ दुःख उत्पन्न कर दिया है । जिस तरहं तपस्वी पवित्र जले 
स्नान करता है, आग के सामने खड़ा रहता है और मोजंन का परित्याग कर 
देता है, उसी तरह राजा के शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन पतियों बी 
मृत्यु के कारण वहाये गये आँसुझो से भोंगे हुए हैं, हृदय में उत्पन्न शोकागि 


= 


के समीप बैठे हुए हैं एवं मोतियों की मालाओं का परित्याग कर चुके हैं। 
ee ग्रथ यहाँ विगत त, "या हाय द्र byè dania: प्रभृति--, 
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॥ प्रमृति अपादात कारक के अर्थ में प्रयुवत होता है। यहाँ आदितः शब्द में 
| तः प्रत्यय का प्रयोग अपादान कारक के अर्थ में हुआ है। . 

पृष्ठ २-_कारस्येर--ूर्णतया । ` अवनिपदिना--'पति' शब्द का 
| शप तत्पुरुष समास के अन्त भें at पर 'हरि' की तरह होता है। दण्डका- 
| रण्यान्तःपाति--दण्डक नाम के जंगल के मव्य में । पद्मसरः--कमलों से 
qaa तालाव । पद्ममुवतं सर: पदमसर: | पश्चिम--पूर्व की विपरीत दिशा, 
| परिचम, इस शब्द का अर्थ ग्रन्तिम भी होता है। शाल्मलीवक्ष:--सेमर का 
वृक्ष । कोटरोदरेपु--दृक्षो के खोखलों में । प्रतिवसन्ति त्म--वदमान काल 
में क्रिया का रूप । जव इसके अन्त में स्म' लग जाता है तो यह कार्यसमाप्ति 
का alan होता el संवर्धनपर:--पालन-पोपण में लगा हुआ । 
उदचलत्‌--उठी | शिरोधरा--ग्रीवा, गर्दन । 


पृष्ठ ३--भाहिणदस्‌ू--मेजा, (दृष्टि) को दौड़ाया। अपनिनीणः-- 
दूर करने (हटाने) का इच्छुक । कमलिनोपत्रपुट--कमल के पत्त का 
बना हुआ दोना । . मृणालिका--कमल दंड । एकतमः--वहुतों में एक । 
एकतर--दो में से एक । पिशित--मांस । अन्तरित--दृष्टि से ग्रोजल हो 
गया | वनस्पति--एक बड़ा वृक्ष यह उस वृक्ष के AA में प्रयृदत है जो 
समय पर विना फूल के ही फल उत्पन्न करता है, इस समास में वन और 
पति के बीच में ‘a’ जोड़ दिया गया है। ग्रामूलातू--'ग्रा, सीमा प्रदर्शित 
करता है। यह अपादान कारक के साथ याता है। यह ऐसी संज्ञा-के साथ 
भी ग्राता है जिसका अन्तिम शब्द अम्‌ से होता है यथा--आमूलम्‌ | उपप्लव 
“-भय, शंका, WALT | 

पृष्ठ ४--उद्श्रान्ततारकां दृशं--चञ्चल पुतली वाली आँखें । 
मद्रक्षणाकुलः--मेरी रक्षा करने के लिए चिन्तित । क्रोडविभाग--गोद | 
प्रनष्टभ्य--चिपका कर । झाद्धान्तरैः संचरमाण:--तृतीया विभक्ति से 
युक्त सम्‌ पूर्वक चर्‌ घातु से झात्मनेपद का प्रयोग होता है, सम्‌+चर्‌+ 
शानच्‌ । उपरवजसुक् "अ हृ हिदी 5 [य रान 
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frat हए । वर्त्मना अगच्छत्‌--मागं { गया। यहाँ वत्मंना का प्रयोग 
करण कारक के रूप में जानना चाहिए | पिपासा--प्यास । सिस्नासुः-_ 
स्नान करने का इच्छक | 


पष्ठ ५---उत्तानितमखं--ऊपर मुख किये हुए । अस्भःक्षोद--जत ` 
की बंदें। ale का सामान्य प्रथ चूण तथा कण होता है। उपतट-. | 
किनारे के पास । सवित्रे दत्वा भ्रघ्येंमू--सूर्य को श्रघ्यं देकर। यहाँ दा 
घातु का कर्म द्वितीया कारक में भ्रघ्य है और format et दिया जाता है 
वह चतुर्थी में रखा जाता है। उपगूढ--घिरे हुए । बटु--घामिक छात्र | 
मखर---निरन्तर बोलने वाला । अन्यत्र इसका AL वाचाल होता है। 
सहनीय--श्रादरणीय । झ्रायामिनीभः--लम्व । कूर्चकलाप--दाढ़ी । पादौ 
उपगृह्म--प्रणाम करके । 


पष्ठ ६--पक्षतिः--पंख (डना) । अक्षमः--भ्रसमथ । यहाँ इसका | 
प्रयोग 'तुमुन्‌' प्रत्यय से युक्त शब्द उत्पतितुं शब्द के साथ हुआ है। परिषत्‌ 
सभा | उपनाथितवती--प्रार्थना की । 


पृष्ठ ७-ललाम--भ्रामूषण | ग्रचन्तिषु--देशवाचक संज्ञा शब्द 
बहुवचन में प्रयुक्त तते हैं। नल--निषघ देश का प्रसिद्ध राजा। नहुष-- | 
चन्द्र वंश का एक राजा था । कुछ समय के लिए उसने इन्द्र-पद प्राप्त किया। 
एक वार उसने ऋषि प्रगस्त्य को क्रोधित किया जिससे उसे ग्रजगर हो जाने | 
का शाप मिला । उसके कई वर्षों के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने उसे मुक्त किया । | 
ययाति--नहुष क पुत्र । उसने अपनी विवाहिता पत्नी शुक्र की पुत्री को | 
याग! दया था । शुक्र ने उसको समय के पूर्व ही वृद्ध हो जाने का शाप fear . 
य याति ने प्रपनी वृद्धावस्था को अपने छोटे पुत्र ‘Ge की युवावस्था से परि- 
वतित कर लिया । wer में ययाति ने अपना यौवन पुरु को वापस दे दिया | 
श्रौर जंगल में चले गये । प्रतिमा--मूर्ति समास के भ्रन्त में आने पर इसका 
ग्रथे ‘aa ओता है। झविषण्णघीः--कमी मी न थकने वाली a द्वि। 
CHCA eid Si MEAT Ale HOME EBV lo उक्र पश्लनुसार पृथ्वी 
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सात द्वीपों में विमक्त हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोञ्च, शाक तथा 
पुष्कर । भूयसा-- बहु का तुलनात्मक रूप से भ्राधिक्य प्रकट करने 
का रूप। महाकाल--उज्जैन के शिव का नाम | सपर्या--प्रादर-सत्कार के 
` ्राचार। चरम--ग्रन्तिम। यामिनी---रात्रि | याम--प्रहर (रात्रि का) 
३ घंटे का समय | | 


पृष्ठ 5--विकच--खिला हुआ। ग्रवितयफल--निर्चित फल धारण 
करने वाला । भ्रशस्त--सुन्दर, जिसकी प्रशंसा की जाय | मोहूतिक--- 
फल को कहने वाला ज्योतिषी। सूतिकागृह--सोरगृह, जिसमें स्त्रिया 
प्रसव करती हें । परिक्षाम--दुवला, क्षीण । चक्षुषा पिबन्‌ इव--यह एक 
मुहावरा युक्त प्रयोग हे । इसका अर्थ है किसी की घोर भ्रत्यन्त ही स्नेह 
भोर उत्सुकता से देखना, टकटकी लगाना । यथा--पपो निमेषालस- 
पक्ष्मपडक्तिभिरुपोषिताम्यामिव लोचनाभ्याम्‌ । (रघुवंश ॥२11१९॥) 
झतितरामू-- तर तुलना प्रदर्शित करने वाला प्रत्यय है। 'तम' सर्वोत्कृ- 
ष्टता भ्रदर्शित करने वाला प्रत्यय है। ज्येष्ठ--सवसे वृद्ध । वृद्ध का 
सर्वोत्कृष्ट रूप । 

पृष्ठ ६--द्विगुणतरं--दुगुना किया हुआ। 'गुण' का प्रथं यहाँ परि- 
माण से है। राजकुमारों का नामकरण जन्म से दशवे दिन होता है और 


ब्राह्मणों का जन्म-दिवस के ११वें दिन । बहिनंपरात्‌--'वहिः शब्द के प्रयोग 


में संज्ञा प्रपादान कारक में प्रयुक्त होती है। भनुशिप्रमु--शिप्रा नदी के 
किनारे । एन--इसका प्रयोग उस व्यक्ति के भर्थ में होता है जिसकी ओर 
पहले भी संकेत किया जा चुका हो, जब कि “एत' का प्रयोग उसके लिए होता 
है जिसकी ओर प्रथम वार ही संकेत किया जाय। पद--व्याकर 1 
बाक्य---मीमांसा दर्शन, जो वेदों के मंत्रों के वास्तविक प्रथं की व्याख्या करता 
है। प्रमाथ--न्याय दरशन, जिसमें तकं करने का उपाय कहा गया है। 
घर्यक्षासत्र--धर्मं की विवेचना करने वाला प्राचार-शास्त्र । राजनीति 
राज्य के चलाने की नीति । व्यायामविद्या-ञ्रारीरिक कसरत । 
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पृष्ठ १०---गान्धर्वविद्या--संगीत-विद्या । शकुनिरतज्ञान--पक्षियो 
की भाषा का ज्ञान । यन्त्रप्रयोग- यन्त्र प्रयोग करने वाला | विषापह्रण-- 
विष को नष्ट करने वाली आषधि | लिपि--लिखने का अक्षर। परं-- 
बड़ा। कौशलं--चातुरी, कला | बुकोदर--भीम, जिसका पेट मेड़िये 
की तरह बड़ा था या जिसकी भूख मेडिये के समान थी। भहाप्राणता-- 
wert शारीरिक शक्ति । कृपाण--तलवा: । श्रयोदण्ड--लोहदण्ड, 
लोहे का डण्डा । चते महाप्राणतायाः--रहित होना, शारीरिक शक्ति को 
छोडकर । “क्रते' शब्द के साथ संज्ञा शब्द प्रपादान कारक में होता है। 
` चित्रम्भ--विशवास। तेच विना--उससे रहित | 'विना' शब्द के योग में 
संज्ञा शब्द करण कारक के साथ प्रयुक्त होता है 1 तनिमानं--दुर्वेल ता, 
कोमलता । 'तनिमन्‌' शब्द की द्वितीया का रूप है। घ्रथिमा--मोटाई, 
स्थूलता । वलाधिकृत--सेना के श्रधिकार को पाया EAT, सेनापति | 


पृष्ठ १ १--विद्यागृहमधिवसत:--ग्रचि उपसर्ग युक्त 'वस्‌ धातु के 
साथ रहने का स्थान द्वितीया कारक में प्रयुक्त होता है । संपिण्डितेन-- 
सब मिलाकर। महाराज--महत्‌ शब्द कर्मधारय समास में महा हो 
जाता है। भ्रयोनिज--जो योनि से उत्पन्न न हुआ हो। सदेवतेव--देवी 
शक्ति से । यत्सत्मम्‌--वास्तव में, सत्य बोलना । शरीरान्तराणि श्रध्यासत 
__झी', 'स्था' भ्रौर ‘ore घातु के पूर्व यदि 'अधि' उपसगे हो तो इनके 
प्रधिकरण में द्वितीया विभक्ति होती है। अन्तःकरणं--मन । 


पृष्ठ १२- शसन्त्रयाम्बभूव--ग्रनुज्ञा प्राप्त किया । तिर्यक 
तिरछे। ह्लेषा--घोड़े का हिनहिनाना । मौलि--शिर, मस्तक । गाढं 
कसकर, चिपकाकर | 


पृष्ठ १३--अवगुण्ठन--घूंघट, पर्दा। , कुलूत--इसका प्राघुनिक 
नाम कुलू है। यह जालन्धर-दुआव के उत्तर-पूर्वे और सतलज के दाहिने 
तट TRT aR lA जता करी क्ा साने, बुदे वाले । 
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बुहितुनिविशेष--जों कन्या से fra न हो। ताम्वूलकरंकवाहिनी-- 
पान का डिब्बा ले जाने वाली । श्रायुष्मता--इस शब्द का प्रयोग बड़े-बढ़े 
विशेषतः माता-पिता और आचार्य अपने छोटे को सम्बोधित करने के लिए 
करते हैं। परिजत--सेवक । चापल--चञ्चलता। पाइवं--पास, समीप, 
बगल । 
पृष्ठ १४---उपकरण--सावन । त्रिशछकुतिलका--दक्षिणी दिशा, 
त्रिशछकु से चिह्नित दिशा । त्रिशंकु सूर्यवंश का राजा था। उसने अपने 
मत्ये शरीर से युक्त ही स्वर्ग जाने की इच्छा की । इसके लिए उसने कुलगुरु 
वशिष्ठ से सहायता माँगी। जब उन्होंने ऐसा करने से साफ जवाब दे दिया 
तो वह विश्वामित्र के पास गया । विद्धामित्र ने उसकी सहायता करना 
स्वीकार कर लिया श्रौर उसे स्वर्ग में मेज दिया । परन्तु इन्द्र इसे सहन न 
कर सके ओर उसे नीचे गिरा दिया । विश्वामित्र ने किसी तरह उसे वायुमण्डल 
के मव्य में स्थित कर दिया । कहा जाता है कि वह अव भी दक्षिणी आकाश 
में तारासमूह के रूप में विद्यमान है। वरुणलाञ्छना--पश्चिमी दिशा, 
जो वरुण के द्वारा भ्रंकित है । सप्तषिताराशबला दिक्‌--सप्त ऋषियों 
का प्रतिनिधित्व करने वाले सात तारों से रंग-विरंगा किया हुआ उत्तरी 
प्राकाश-खंड । ये तारागण लोगों में 'सप्तषि-मंडल के नाम से विख्यात हैं । 
ये निम्नलिखित ७ ऋषि हें :--मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
तथा वशिष्ठ। विजिग्ये--घातु 'जी के पूर्व यदि ‘fa’ लगा हो तो इसका रूप 
प्रात्मनेपद में चलता है। प्रतोच्छन--प्राप्त करता हुआ । देशव्यवस्था-- 
| 'स्थानीय प्रबन्ध । स्यापयन्‌--स्थित करते हुए । विभ्रामहेतो:--भ्राराम के 
| लिए। Sq शब्द तृतीया तथा चतुर्थी में भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, ,” 
जैसे--हेतुना नेन, घ्रस्मे हेतवे । 
पृष्ठ १४- यद्च्छया--संयोगवश, एकाएक । किन्नर--घोड़े की 
तरह मुंह तथा भ्रादमी की तरह शरीर वाला अधेदेविक जीव । मियुन-“ 
, बोडा । पलायमानं--मागता gar योजन--४ कोस । श्तत्युच्छित-- 
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` , --स्वच्छ जल । 'उदक' शब्द जव बहुव्रीहि समास के अन्त में भ्राता है भोर 


( ८८ ) 


बहुत ऊँचा, शानदार | प्रत्तर--पाषाण, पत्थर । गभिनिवेशः-—भ्रव- 
7 

लम्वन। वालिश--मूखं । ग्रासक्ति--ग्रत्यधिक लगाव, अनुराग । 

प्राविष्ट--मृत-प्रेतों से अधिकृत । निज--अपना। वच्छिन्न--वियुक्त, 

झलग किया हुआ | मत्गे:--मरणशील । 


पृष्ठ १६--उत्तरेण सुवर्णपुरं--स्वर्णपुर के उत्तर में । उत्तरेण waq 
शब्द है। जब इसके अन्त में एनप्‌ प्रत्यय लगता है तो इसके साथ का संज्ञा 
शब्द द्वितीय कारक में प्रयुक्त होता है | उत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्य---लगातार विचार 
करते रहना। झाशा--दिशा। प्रतीपं--विपरीत दिशा । पूर्वोत्तरि-- 
पूर्व और उत्तर के बीच वाली दिशा । पूर्वंस्याशच उत्तरस्याइच दिशः ग्रन्तराल; 
पूर्वोत्तर: तस्मिन्‌। तरुषण्ड:--वुक्षों का समूह । रिक्त--खाली | झच्छोद 


जब नाम (संज्ञा) प्रकट करता है तो 'उद' हो जाता है । 


पृष्ठ १७--पर्याण--घोड़े का जीन । यवस--घास। स्तरे 
विछोना | सम्प्रतस्ये--प्रस्थान किया । “स्था” धातु के पूर्वं जब सं, भ्रव, प्र 
तथा वि उपसगे.हो तो उसका रूप श्रात्मनेपद में हो जाता है। आयतन-- | 
मंदिर, गृह । च्यम्बक--तीन भ्रांखों वाले शिव । झम्बक-नेत्र। दक्षिणा- . 
भूति--विचा के देवता के रूप में शिव की मूति। ब्रह्मासन--एक शरासनः | 
विशेष, जिसके भ्रनुसार बैठकर ब्रह्म का चिन्तन किया जाता है। पर्येडकासन | 
पद्मासन झादि योगिक आसनों के नाम हैं। झनेकभावनानुविद्धया गीत्या-- | 
बहुत-सी भावनाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले गीतों के द्वारा विख्पाक्ष | 
शिव जिनके विकट नेत्र हैं। “क्षि” शब्द जब बहुव्रीहि समास के भरन्त में 
भ्राता है तो 'अक्ष' हो जाता है। उपवीणयन्ती--वीणा |के साथ गाती हुई । 
वीणया सह उपगायन्ती । प्रतिपन्चपाशुपतव्रत--शिव की प्राराघना करने 


का संकल्प करने वाला। प्रब्टादशवर्षदेशोया--प्राय: १८ वर्षं की प्रवस्या 
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की । कल्प ओर देशीय प्रत्यय समास के अन्त में “प्राय: पूर्वे तथा “कुछ 
कम” के अर्थ में जोड़ दिये जाते हैं। 


पृष्ठ १८--त्रिलोचनाय प्रणम्य--तीन आँखों वाले शिव को प्रणाम 
करके । नम्‌' घातु के योग में जिसकी प्रतिष्ठा को जाय ऐसी संज्ञा सम्प्रदान 
कारक की अवस्था में प्रयुक्त होती है । स्वायतम्‌ श्रतियये--प्रतिथि को स्वागत 
है । स्वागत के साथ संज्ञा सम्प्रदान कारक में होती है । एकान्तावलम्बित--- 
' एकान्त में लटका gat! योगपट्टिका--ध्यानावस्था में योगियों की पीठ 
श्रोर घुटनों पर डाला हुआ वस्त्र । विशाखिका--लोह-दंड । उपानत्‌-- 
जूता | सनाय--युक्त | एकदेश--एक माग । श्रलाबुका--लौकी का बना 
हुआ कमंडल्‌ । आतिथ्य--सत्कार | 


पृष्ठ १६--सप्रभ्यं-प्रतिष्ठा के साथ । ब्यपगतचेतना--चेतना- 
विहीन । निर्झेर--ख्रोत, घारा। प्रत्रवण--षारा, प्रवाह । कौतुक-- 
उत्सुकता । गन्धर्वे--ग्रधंदेविक संगीत-प्रिय जीव । 


पृष्ठ २०--अप्सरस:--स्वर्गीय अप्सराएँ । क्वेदं बयः क्ययं इन्त्रियाणास्‌ 
उपञ्ञान्तिः--यहां कव नव का प्रयोग उसके जीबन के Gal का उपभोग 
करने योग्य उम्र तथा अन्तिम अवस्था, जब मनुष्य इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
करने का ग्रम्यास करता है, की विशेषता प्रकट करने के लिए किया गया है। 
दक्षस्य प्रजापते:--प्रजापति का अयं ब्रह्मा के बनाये हुए १० देवों से है जिन्हें 
भवान्तर सूष्टियों का मार सोपा गया था। वे १० ये हैं :--मरीचि, nfa, 
THEM, पुलह, भ्रंगिरा, ऋतु, बशिष्ठ, दक्ष, FT तथा नारद । झवदातवर्णा-- 
श्वेत रंग वाली । प्रणयिनो--प्रेमिका । वियतलक्षण--शुम लक्षण- 
विहीन । यहाँ 'लक्षण' का भ्रथं “गुम लक्षण' से है। यथा--क्लेशावहं 
` मर्तुरलक्षणाहं। (रघुवंश १४॥१४॥) 


पुष्ठ २१-नवयोवनपदं कृतं--युवावस्या के चिह्न स्पष्ट हुए । मधुमास 
वसन्तः मतुः For Aer THE tioM Aki eyecare करना 


( ९० ) 


प्रतिक्रण करना | अ्वतंस--शिरोभूषण । परिसल--सुगन्धि । मदिकार- 
दर्दोन:--मेरे ऊपर पड़ी हुई दृष्टि-परिवर्तन के समय । तरलता--चञ्चलता | 
सहचर--साथी | 
पृष्ठ २२--अतिशयित--अ्रधिक होना । नलकूबर--उन्द रता के लिए 
प्रसिद्ध कुवेर के पुत्र । भ्रस्बिकापति--शिव, पार्वती या अम्विका के पति। 
नन्दन--कुवेर का स्वर्गीय उद्यान | पारिजात--देववृक्ष-विशेष, जो पाँच 
हैं। कर्णपुर--कान का आभूषण । अक्षमाला- सदाका की माला । 
व्यतिकर--घटना । 
पृष्ठ २३--घैयरखलिते--साहस का हास । क्षुण्ण--अ्रभ्यास किया 
हुआ । झलोक--मिथ्या ।' एकावली--मोतियों की एक लड़ी। 
पृष्ठ २४--विधुर--दुःखी | लोहितायति--लाल हो गया। कञ्चु- 
किनू--अन्तःपुर का संरक्षक वृद्ध पुरुष। लम्बा कुर्ता पहनने के कारण 
उसका यह नाम हो गया। उपमृज्य--साफ करके । श्रञ्चल--श्राँचल। 
प्रव्यवधान--अत्यधिक पास में । श्रव्यतिरिक्ता--अभिन्न । त्रपा--शम, l 
लज्जा | 
पृष्ठ २५--असवः (ao व०)--आण । सदैव इसका प्रयोग | 
बहुवचन में ही होता है अतः “प्राणाः” का अर्थ भी प्राण ही है । उपजात- 
मन्यु:--क्रोधित हुआ। वितकं--कल्पना | विटपान्तरितविग्रहः--वृक्ष की 
शाखा से छिपा हुआ शरीर । दूयमान--दुःखी । विलक्ष:--पीडित | | 
व्यपरत--रुका । वाम--वायाँ । श्रंशः--कन्धा । SAT । | 


पृष्ठ २६--निर्शत्स्येतामु--डरवाओ, उपेक्षा करो । दुराकार+-- | 
बुरी भ्राकृति । वदत एव मे--तिरस्कार के योग में इस प्रकार षष्ठी का 
fe होता है। झ्राशीविष--सर्प । गहित--उपेक्षित, निन्दित, हेय । 
- ग्रतिल्लेपणं--अत्यन्त लज्जा। सव्याजं--बहाने, कपट के साथ | 

TR बसर मोका, समस । अनबध्लाति 3Ga अनुकरण करता 
है । कि प्रतिपत्तव्य--क्या ग्रहणौय है । अस्वस्थ“ भारोग्यहीन । 


( ९१ | 


जनसंमदंभीरः--जनसमूह्‌ से भयमीत । किकत्तेव्यतामढा--जो यह न 
जानती हो कि क्या करें क्या न करें। 


पृष्ठ २८--धर्मानुरोधेन--धममं के हेतु । प्रणयभङ्ग--मित्रता तोड़ना । 
सम्भ्रान्ताः--घवरायी हुई | चन्दनचर्चा--शरीर को चन्दन से सुशोभित 
करना | टुनिमित्त--अपशकुन । दक्षिण--दाहिना । श्रद्धराग--विलेपन । 


पृष्ठ २९--पक्षद्वार-पाइवंद्वार, बगल का दरवाजा । उद्देश---राज्य, 
स्थान। विप्रकर्षात्‌-दूर से। निशीथ--ग्र्घरात्रि । विभाव्यमान-- 
सोच सका, पाया । निघु ण--दयाहीन । मुषितं-लुटा हुआ । एकतारा- 
छन्दा--लगातार जोर से रोना। प्रस्खलन्ती--लड़खड़ाती हुई। 


पृष्ठ ३२०---शशिमणि--चन्द्रकान्त मणि । मूर्च्चान्यकार--मूर्छा के 
कारण श्रन्धकार-सा मालूम होना । मुक्तार्तनादा--दीनावस्था में चिल्लाना । 
घिङ माम्‌--मुझे धिक्कार है। “विक्‌” शब्द के योग में निन्दित व्यक्ति 
कमं कारक में प्रयुक्त होता है। ग्रहगुहींता--ग्रहों के वश में पड़ी हुई। 
चिता--लकड़ियों का समूह जिस पर रखकर शव जलाया जाता है। उपरत-- 
मरा हुझा। श्रादुतः--प्रमी । 


पृष्ठ ३१--परिकरम्‌ आवध्य--कमर कसकर। कातरा--डरपोक । 


पृष्ठ ३२--क्षपा--रात्रि । शोषयन्ती--क्षीण करती Fal स्याणु-- 
शिव | दुढाध्यवसाया--अ्पने निर्णय पर दृढ़ रहने वाली । घर wat में 
“गृह” शब्द नपुंसकलिङ्ग में समी वचनों में चलता है परन्तु पुंलिग में 
केवल वहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। वल्कलोपान्तेन--वृक्ष की छाल के 
लटकते हुए भ्ञ्चल से युक्‍त । मुक्‍तकंठ--जोर से, ऊँची झावाज से। 
दाक्षिण्य--कोमलता, शालीनता | गोरव--मर्यादा। अनुमरणमुत्यु 
के पश्चात्‌ मरना, सती होना । पद्धति नियमः श्रेणी, व्यवहार । 
पादार्य्यी a aa Lee eet रविः) हहा दो तो पाद' 
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के स्थान पर 'पद्‌' हो जाता है। मोल्यं--मूरखंता । स्खलित---मूल, महान्‌ 
दोष । 

पृष्ठ ३३--एनस्‌-पाप। चन्द्रापीड उदाहरणों के द्वारा इसका समर्थन 
करता है कि भ्रपने पति की मृत्यु के बाद स्त्रियों को सती न होना चाहिए | 
जब शंकर ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति ने श्रपने जीवन का 
परित्याग नहीं किया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जव मर गया तो उसकी 
स्त्री, विराट्‌ की पुत्री उत्तरा सती नहीं हुई । जव पाण्डु मर गये तो कुन्ती, 
जिसका नाम पृथा था वह मी सती नहीं हुई । श्रनिन्दितं भ्रात्मानमु--स्वयं 
दोष से मुक्त होना। उपसान्त्वन--प्रवोब, ढाढ़स' । संस्थाप्य--ढाढ़स 
दिया । पश्चिमां संध्यामुपास्य--सायंकालीनः संघ्या को उपासना करके। 
प्राचीन काल में स्त्रियाँ सन्ध्योपासना तथा अन्य घामिक कर्म करती थीं। 
ग्रीक या रोमन-साहित्य के युग में किसी स्त्रीं की चर्चा इस तरह का कमं 
करती हुई नहीं मिलती | बाण सम्मवतः इस कम को परियों के नगर की 


स्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित दिखाते हैं, जहाँ महाश्वेता रहती थी । झकल्पयत 
“-बनाया | 


पृष्ठ ३४--पाणिम्‌ अग्रहोत्‌ विवाह किया । 
पुष्ठ २५--कुमुदवान्ब--चन्द्रमा, कुमुदिनी फूल का सम्बन्धी । 
मामन्तरेण--मेरे विषय में । झन्तरेण--"“विषयों” के अर्थ में कर्म कारक 


के साथ भाता है। निवतितः--निवृत्त हुआ; सम्पादित किया । प्राभा- 
तिकविधिः-प्रातःकाय किये जाने वाले नित्य कर्म । 


पृष्ठ ३६--मा छुथा:--मत करो। ‘AY के योग में लङ लकार के 


ग्र का लोप हो जाता है। पेशल-- मनोहर । प्रच्छद--बिछोने के ऊपर 
को चादर | पर्यक्षक---पलंग, शय्या । 


पृष्ठ २७--कष्ठे लप्राह--धालिज़न किया । पीठिका--कुर्सी, लकड़ी 
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प्रयोग होता हैं और क्षत्रिय से अनामय का। राजकुमारी कादम्बरी के लिए 
“ग्रनामय' का प्रयोग उचित ही या। 


पुष्ठ ३८--आगल्म्य--वोलने में साहसी । प्राम्या--ग्रामीण स्त्री। 
| धनुर्गुण--प्रत्यञ्चा, घनुष की डोरी। किण--घनुष के चलाने से घाव 
का चिह्न । गन्तुकामा--समास में 'तुमुन्‌' प्रत्यय के अनुस्वार के वाद जब 
काम या मनस्‌ आये तो भ्रनुस्वार का लोप हो जाता है। 


पुष्ठ ३६--गरुजनात्‌ त्रस्तम्‌ --त्रस्त और इस ग्रथ में प्रयुक्त ग्रन्य 
शब्द के साथ पञ्चमी का प्रयोग ओता है। उद्विग्न--डरा हुआ। झासच्न- 
वर्ती--पास में स्यित । विप्रलम्भक--धूर्ते, वञ्चक । मणिगहं--मणियों के 
बने हुए फर्श ग्रौर दीवार वाला घर। कुया--गलीचा । पझहोस्वितु--अयवा । 


पुष्ठ ४०--अवधायं--निश्चित करके। श्रक्ष:--बूत क्रीड़ा के 
द्वारा विपञ्ची-वीणा। 1 \ष्ठी-समा । क्रोडापबंतक--क्रीडा के 
के लिए वनावटी छोटा पहाइ। मरकत--पतन्ना । पटलक--टोकरी | 
ग्रतितारं--ताराशओं से श्रेष्ठ । मरकतग्राव्णि--मरकत मणि पर। दुकूल-- 
श्वेत रेशमी वस्त्र | शेखरं-शिर का आमूषण। 


पुष्ठ ४१---अम्भसांपति--समुद्र । चेतसू--बरुण । TAT 
वरुण । गभस्तिमालो--सूयं। गृहकुमुदिनी--गृह में खिली हुई कुमुदिनी 
का पुष्प । कृतप्रस्तावा-अवसर पाकर | 


पृष्ठ ४२--वितान--चेंदोवा | क्षणदा--रात्रि । प्रह्मण--आाँगन । 
बेदिका--चवूतरा । सुघा--सफेदी किया gar । राजचऋ--राजाओं का 
समूह । कमलिनी--कमलस्यली । कमलबान्धव- सूर्य, कमल का सम्बन्धी । 


. पृष्ठ ४३--तोरण--प्रधान दवार । खुर--घोड़े के पैर का नाखून 
भाग स्कन्धावारः तम्ब । जाप्रतः--जागता हुआ । 
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पृष्ठ ४४--कच्चित्‌--ग्रव्यय शब्द है । प्रश्‍नवाची का भाव रखता है | 
अभिज्ञान--स्मरण का संकेत । जिसको देखने से अन्य वस्तु का स्मरण 
हो जाय | मरकतहरिन्ति--पन्ने की तरह हरा | व्यपनीतत्वळ्नि--जिसका | 
छिलका उतार लिया गया हो। पुगीफलानि--सुपारी | ताम्वूलदलानि-.. 
पान के पत्ते। मृगमद--कस्तूरी । शासोद---सुगन्धि । सलयज---श्रीखंड, . 
चन्दन । विलेपन--भ्रङ्गराग, लेप। घन्य--माग्यशाली । स्पहयन्ती 
व्यतीतदिवसाय--पूवं दिन के लिए लालायित होना । “ere! धातु के 
इष्ट वस्तु या मनुष्य सम्प्रदान कारक में होता है। स्मेरानन--हेसमुख, | 
मुस्कराता हुआ मुख | कदर्थना--दारुण-दुःख, पीड़ा । 


पृष्ठ ४५--मन्दुरा--भ्रस्तवल'। तिरोहितदर्शन--दृष्टि से ग्रोझ्ल 
हुआ । 


पृष्ठ ४६---शिरोवेदना--शिर की पीड़ा। दारुण--कठोर, जोर- 
दार। दाहज्वर--ऐसा ज्वर जिससे शरीर वहुत गरम हो जाय। दुःख- 
दुःखेन--उत्तेजना के कारण उत्पन्न हुआ ताप । “दुःख” शब्द का दुहराना 
उसका आधिक्य प्रकट करता है। यथा--मीत-मीत, चकित-चकित आदि। ' 
वार्ता-समाचार। वर्षवर--हिजड़ा, षण्ड। प्राचीन काल में राज- | 
गृहों में हिजड़े रखे जाते थे। दीधिका--बड़े भ्राकार का सुन्दर तालाव। | 
ग्ापतन्त--्राग बढ़ने वाले को | 


पृष्ठ ,४७-जाम्बूनद--स्वर्णं | श्रासन्दिका--छोटी-सी वेत की कुर्सी। ` 
कामरति--कंसा सुख का भ्रमाव। श्ररति--प्रसंतोष | श्रव्यक्तव्याहार 
अस्पष्ट बात । शालीनता--लज्जा । 


TS ४८--हुताझनायते--प्रग्नि की तरह काम करता है। प्रात- 
पायत--धूप की तरह काम करता है। घटमानार्थ--प्राप्तार्थ । उभ- 
पथा--दोनों मार्ग से। दोला--झूला | ea) अँ : कथाभिः-- 
प्रेम बढ़ने! केंटकरशण" अच्छी लगने बजी बेक T लेखहॉर+--पत्रवाहक | 
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बृततुरद्धूमः--घोडे को पकडता हुआ । विस्फारित--फटे हुए, फले हुए । 
THAT, सम्वोधन का शब्द । 


पृष्ठ ४६--उन्मुच्य--खोलकर, ढक्कन हटा कर। स्वस्ति- कल्याण ` 
का भाव प्रकट करता है । परममाहेश्‍वर--महान्‌ शेव । ग्रायतन--घर, 
मन्दिर । उत्तमाङ्गे चुम्बन्‌--चूमता हुआ । नन्दयति--प्रसच करता 
है । कालः भवतः दष्टस्य गतः--यह बोलने का मुहावरा है, आपको 
देखने के बाद बहुत समय वीत गया। बलवतू--बलपूर्वक | उत्कण्ठित-- 
चाहता हुआ । लेखवाचनविरतिः--पत्र का पढ़ना रोक देना । भ्रभिन्नार्य-- 
एक ही अर्थ, भिन्न अर्थ नहीं। नियतं--निरचय । 


पृष्ठ ५०--वक्तोकृतमार्गया झटव्या--टेढ़े-मेढ़ रास्तों वाले जंगलों 
में । कषाय--कपैला । शून्या--हीना । श्रलक्तकं--लाल रंग का 
लाह । आरद्रोकृत--मिगोया हुआ । रक्तष्वज--लाल पताका । द्विरद-- 
हाथी (दो दाँत वाला) | दन्तकपाट--हाथी दाँत के बने हुए दरवाजे । 
दाक्षिणात्य-मक्त लोग अपने अनुकूल कार्ये करते थे । यत्‌किञ्चनकारी-- 
संस्कारोचित कार्य न करने वाला, निस्संस्कार | वह लेंगड़ा और बहरा था 
ग्रतः चेष्टाओं से कुछ काम करता था। वह बहुत झधिक खाता था, इसका 
प्रमाण उसका लम्बोदर होना था। उसका शरीर काला था। विस्फोटक-- 
चेचक | कालकम्बल--काला दुशाला | भक्तिप्रवण--मक्ति से परिपूर्ण । 


पृष्ठ ५१--पअन्नज्या--संन्यास लेना । वाचाल--वातूनी । सप्तसप्तिः-- 
सूये, सात घोड़े वाला। निखात--खोदा | कुलयष्टि--बर्छा, बल्लम | 
यामिक--चौकीदार, रात में समयानुसार घंटा बजाने वाला । दुःखासिका 
पीडा, चिन्ता । घनविसर--रुपये फेंकता,- घन-रादि । 


पुष्ठ ५२--अपराहण--दोपहर के वाद | “Tey शब्दः जव समास 
में दिन के विभाजन के nå में आता है तो उसके स्थान में ग्रह्म हो जाता है। 
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पृष्ठ ५३--स्यूण--स्तम्म, खम्मा । निस्पन्द--शान्त, गतिहीन |. 
गदृगद--पुलकित, अत्यधिक प्रसन्नता | प्रमदवन---राजाथों के राज. 
, गृह से लगा भ्रन्तःपुर की स्त्रियों के प्रयोग के लिये उद्यान । भ्रवलिप्त-.. 
घमंडी । गहंणीयता--उपेक्षता, घिक्कारत्व | श्राचार--व्यवहार, चरित्र। | 
कुमुदकोमल--कुमुदिनी-पुष्प के समान कोमल । श्रवहिता--सावघान। 


पुष्ठ ५४-मदनलेख-प्रेमपत्र। परिष्वज्ध---आलिजुन। gA 
निर्मरा--प्रसन्तता से मरी हुई ॥ वक्तव्यता--निन्दनीयता । wT 
बुरा, ।दोषपूर्ण । प्रहः--लगन रखना । साधय--बनाओो, सिद्ध करो। 
समोहितं--इच्छा | पर्याकुल--घवराया हुआ । 

पृष्ठ ५५--निमेष--क्षण । फालातिपातासहं--विलम्ब का असहिष्णु। 
विप्रकृष्ट--दूर हटाया हुभा। अन्तरं--बीच में। विप्रकृष्टमन्तरं--दो 
के मध्य की प्रत्यधिक दूरी। निवत्तिः--सन्तोष । श्रायास्पमान--प्रत्य- 
घिक दुःखी। सनसिज--कामदेव। मर्यादावशात्‌--सीमा निर्धारण के 
कारण | स्तम्भयन्‌--दृढ़ बनाता हुमा, नियंत्रित करता हुआ । ऊरुदष्न-- 
जाँघ तक गहरा। सीमा के wt में “दघ्नच्‌” प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। 

कात्तिकेय--स्कन्द, शिव के पुत्र । 


पृष्ठ ५६--अनक्षर--विना शब्द प्रयोग किये हुए। सन्देशलव-- 
छोटा समाचार, समाचार का म्रल्पमाग। लव---छोटा भाग। द्रघण-- 


हथोड़ा, घन | 


पृष्ठ ५७--तिग्मदीषितिः--सूय, गरम किरणों वाला। संजहार-- 
वापस ले लिया । करसहस्-हुजारों किरणे | परापतति--लोटती है! 
पृष्ठ ५८--रुशपुर--मात्रवा में स्थित घोलपुर नाम के वर्तमान शहर 


का नाम | — 5 
a san पाशा । प्रत्ययार्थ सन्तोष के लिए । झनुपद-- 
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पृष्ठ ५६--संविधाय--प्रवन्ध करके । नि्वंतितशरीरस्थितिः- 
शरीर की रक्षा के लिए दैनिक मोजन करना। प्रावतंत--चलने के लिए 
उद्यत हुआ | झलंघयत--पार कर गया, लांघ गया । गव्यूति--४ मील या 
दो कोस की दूरी । प्नन्तःशल्य:--जिसके हृदय में भाला-सा चुम गया हो । 


पृष्ठ ६०--भवानोपति--शिव, पावंती (भवानी) के पति। 


पृष्ठ ६१---अनुरष्यमान--मद्गरता के साथ बाध्य किया हुआ, अनुरोध 
किया हुआ । परिच्छेंदनिष्ठुर--निर्णय में निष्ठुर। भ्रसंबद्धानुष्ठान-- 
प्रक्रमिक कम, ऐसा कर्म जो सम्बद्ध atl निगलितो--बेड़ी पड़े हुए, 
dat हुए। अलं निर्बेन्धेन--ग्रले पर्याप्त के भ्रयं में करण कारक के साथ 
प्राता है। सुकृतशंबलसंविधानं--प्रच्छी तरह से की हुई व्यवस्था, नियमित । 
इम्बलं--यात्रा के लिए सुरक्षित मोजन । 


पृष्ठ ६२---अनुत्मेक्षणीय--अज्ञात, जो पहले न देखा गया हो । जिसके 
होने की कल्पना भी न की गयी हो। परिणामसुखं झोषघें--भन्त में बहुत 
दिन के बाद आराम देने वाली ओषधि | ढोकित--खींचा हुआ। रयेण-- 
तेजी से, तीव्र गति से । उत्ताम्यता हृदयेन--पीड़ित हृदय से । भ्वहत्‌- 
चढ़ा, सवार हुआ । दवोयस्तया अ्रध्वनः--मार्ग अत्यन्त लम्बा होने के 
कारण | दवीयस्‌--दूर का तुलनात्मक रूप। सब से भ्रधिक दूर के लिए 
दविष्ठ होता 21 जलदकालः--वर्षा ऋतु। प्रावट्काल--वर्षा ऋतु। 
कलामपि--समय का प्रल्पांश । यह १ मिनट ३६ सेकण्ड के बराबर होता 
है। क्कतपरिलस्बः--बिना देर किये हुए, भविलस्व। घाराहति--- 
प्रत्यधिक वृष्टि, बौछार की भ्रधिकता। विकणिताक्ष--बन्द आँखों से । 
ग्रपजोयमान--क्षीण होता हुआ । 


पृष्ठ ६३--विदीर्ण--फटा हुमा, बिखरा get । बिसदृश--असमान, 
जो एक से न हो। ग्लानि a1 
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पृष्ठ ६४--ग्रभद्रक--वुरा । भ्रनुबन्धन--अवलम्वन, सम्पकं, लगाव | 
गाढा--मोटा, गहरा । शरणं--सुरक्षा, TAT । रूक्षाक्षरम्‌--कठोर शब्द | 
अवशीर्णा--विखरी हुई। अलीककामो--वह प्रेमी जो वास्तव में प्रेम न 
करता हो । स्थानास्थान--जगह-वे-जगह, मोके-वे-मोके fae 
जिसकी जड़ कट गयी हो । स्वभावसरसं--कोमल स्वभाव । 

पृष्ठ ६५--उत्सादित--नष्ट | ग्रामन्त्रये--छट्टी लेती Ft विभावसु: 
—aiq । निर्वापयामि--बुझाना, ताजा करना । क्षरन्ती--छिड़कती 
हुई । भ्रशरीरिणी--देहविहीना, विना शरीर वाली । | 

पृष्ठ ६६--पश्राप्याय्यमान--अ्रारामदेह बनाया, पाला-पोषा । कृत- 
शरीरान्तसंकान्ते--जो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो चुका है। निरचेतना 
--चेतना-विहीन, मूढा । भ्राविष्टेव--दैतान के वश में हुई-सी । परिवर्घक 
--सइस | | 

पृष्ठ ६७--व्यतिकर---सम्बन्ध । 

पृष्ठ ६८-वारद्वय-दो बार । वीप्सा--दुहराना। चरितार्था-- 
कार्य सिद्ध करने वाली, सफल। गीर्वाणवर्त्मं--प्राकाश, देवों का माग 
प्रतिकरोधनं--अत्यधिक क्रोधी । वैमानिक--विमान पर बैठने वाला। 
अवज्ञा--उपक्षा, घृणा । उपसंहर--रोको। 

पृष्ठ ६९---यायातू--बीत जायगा । तपस्यतः--तप करता हुआ, 
तपः चरन्‌ तपस्यन्‌ तस्य । महोदघो--समुद्र में। संज्ञा--चेतना (पूर्व 
जन्म की) । अर्थस्य कृुते--“कुत” शब्द “के लिए” के ot में सम्बन्ध 
कारक के साथ ग्राता है । ्राक्तन--पूर्वकालीन, पहले वाला । संस्कारात्‌ 
संस्कार से। | 

To ७०--अनुवध्यत--क्रमिक या 
ण्य भर ता Re T बनो । निविकार-- 
र TS ७१ जामात्रा--दामाद, लड़की का पंति। वार्ताहर--दूत 
। झाविष्ठ---मरा हुआ । आगम-भामाण्यात- द 
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की प्रामाणिकता से । सुद्रावन्वातू--पूजा और ध्यान के समय हाथ और 

प्रेगुलियों के विशेष रूप। हाथ जोड़ने से। ध्यानातु--घ्यान से । उत्या- 

' चनम्‌--जीवनोत्कपं, उठना । शअ्रयस्कान्त--चुम्बक । भ्रजयरता--अ्जगर 

की दशा, सूर्यवंशी राजा सौदास जंगल में शिकार कर रहे थे। वशिष्ठ मुनि. 
| के पुत्र शक्ति मुनि उन्हें मार्ग में मिले और राजा से अपने लिए मार्ग माँगा । 

| राजा मार्ग देने के लिए तैयार नहीं हुएं। इस पर राजा को उन्होंने नरमक्षी 

होने का शाप दे दिया। | 


पृष्ठ ७२--तारुण्य--युवावस्था में । सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु ने वशिष्ठ 

से प्रार्थना की कि वे उसको सशरीर स्वगे पहुंचाने में सहायता करें । जब 
वशिष्ठ ने स्वीकार नहीं किया तो त्रिशंकु ने वशिष्ठ के पुत्रों से कहा । परन्तु 
जव उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया तो राजा ने उन्हें भ्रपशब्द कहे । इस 
पर वशिष्ठ-पुत्रों ने उसे चांडाल हो जाने का शाप दे दिया । “पितृशापात्‌” 
का प्रयोग यहाँ पूर्णरू्पेण उचित नहीं जान पड़ता । इस भ्रम का निवारण 
यदि पितृ शब्द का अर्थं पूर्वज से लगायें तो भी नहीं होता। महाभिष-- 
इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अपनी उग्रता के कारण वे स्वर्ग गये। एक दिन 

| जब ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे, उनकी कुदृष्टि ब्रह्मा की उपासना करने 
वाली गंगा पर पड़ी । इस पर ब्रह्मा ने उन्हे कुछ समय के लिए मत्यं डू जाने 
का शाप दिया। उसके अनुसार महामिष ने शान्तनु के रूप में जन्म लिया। 
लौटते समय गंगा मी महामिष पर विचार करने लगीं, जिसने उन्हीं के कारण 
शाप ग्रहण किया था। रास्ते में वे भ्रष्ट वसुओं से मिलीं, जिन लोगों को 

| प्रपने ऊपर क्रमण करने के कारण वशिष्ठ.ने मत्यं हो जाने का शाप दिया 
। था। गंगा ने इस वात को स्वीकार किया कि वे उन लोगों को जन्म देंगी 
भोर वे सभी जन्म लेते ही जल में फेंक दिये जायेंगे जिससे शाप के वन्धन 
| से मुक्त हो सकते थे। शान्तनु जब बड़ा हुआ तो गंगा जी ने इस शर्ते 
ae व्याह किया कि उससे उत्पन्न सभी बच्चे गंगा जी में फेंक दिये 


जायेंगे। महाभारत में राजा का नाम महाभिषक्‌ मिलता है। अष्टवसु 
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प्रधंदेविक वर्ग का नाम जो संख्या में ग्राठ हैं। भगवानज एव--न जन्म | 
लेने वाले स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने जमदग्नि के पुत्र के रूप में परशुराम नाम से 
जन्म लिया। चतुर्घा--डें भागों में । विष्णु भगवान्‌ ने दशरथ के ४ पुत्रों 
के रूप में जन्म लिया। मथुरा में वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से 
विष्णु भगवान्‌ पैदा हुए थे। अतः मर्त्यो के बीच में भगवान्‌ का भी जन्म लेना 
कदापि असम्मव नहीं है। (नैवासंमाविनी) । प्रतिलम्भः---लौटाना | 
मनागपि--थोड़ा भी । ह्विया--लज्जा के कारण । 

पृष्ठ ७३--नियतिः--माग्य | चित्तक्षेपसामथ्येमू--मन को ग्राकपित 
करने की शक्ति । परिशभ्रश्‍य--गिरकर । पूर्वजन्मोपाजिताः-पूवं जन्म में 
उपाजित । विस्पष्टा भारती--स्पष्ट वाणी । प्रभातप्राया--लगभय 
प्रभात | भङक्त्वा--तितर-बितर कर के । 


पृष्ठ ७४---भवितव्यता--भाग्य । झायुष्कर--जीवन देने वाला | 


पृष्ठ ७५--प्रातविहारनिरगतः--प्रात:कालीन भ्रमण के समय ही 
बाहर गया हुआ | ककुभ्‌--दिशा । श्रवहम्‌ु--उड़ा । स्तोकम्‌--श्रल्प, 
थोड़ा। निकुंज--झाड़ी । कालपुरुष--यमदूत । परुष--क्रर, कठोर । 
पक्कण--शबरालय, चांडाल या बबर का झोपडा | कुतावस्थान--पडाव 
डाले हुए। 


पृष्ठ ७६--सा .प्रभवति--शक्ति रखती है। दारुणः विपाकः- 
भयानक परिणाम | क्रीडनीयक--खिलौना। सातड्भ--एक पहाड़ी at 
का नाम | कवल--प्रास, कवर । उद्घाटितद्वारे--जिसके दरवाजे खले 
हों। दारुपंजर--लकड़ी का पिजरा। श्रगेलितद्वारा--जिस दरवाजे में 
जंजीर बन्द हो। वियमयामि--नियन्त्रित ser । श्रशनक्रिया---मोजन 
करना । 


पृष्ठ ७७--रोहियोपति--रोहिणी का पति चन्द्रमा । शूद्रक प्रपने 
पूर्व जन्म में चन्द्रापीड था जो कि भपनी परिवतंन-क्रिया में चन्द्रमा था, | 
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तिर्थग्जाति--जानवरों ग्रौर पक्षियों का oar) विमयाय--पथप्रदर्शन के 
लिए | ख्यापिता--प्रदशित किया । i 
पृष्ठ ७८--सुरभिमास--वसन्त ऋतु । 

| पृष्ठ ७९---प्राग्जन्मसम्बन्धात्‌ जामातासि--पुण्डरीक महाइवेता को, 
। जो चन्द्रमा से निकले हुए परिवार से उत्पन्न हुई थी, प्यार करता था। 
मृत्युञ्जय जप--मृत्यु के देवता शिव के उपासकों का मन्त्र पढ़ना । यह मृत्यु 
पर विजय पाने की शक्ति रखता है । सत्वरापसृतः--शी क्र ही बगल हटा 
हुआ । नमस्य--भ्रादरणीय । प्रतीपं--उलटा, बिपरीत । क्योंकि पिता 
पुत्र को प्यार करता है। 


पृष्ठ ८०--प्रस्ताव--अवसर । लग्न:--सम्बद्ध, लगा हुआ gA- 
गुण--हजारों गुना । दम्पती--जाया पतिश्च--स्त्री औौर पति। जम्‌ 
और दम्‌ शब्द समास में विकल्प से 'जाया' का स्थान ले लेते हैं, wa: जम्पती 
रूप भी मिलता है। इस नियम के न लगने पर जायापती रूप होगा। 
न्यवेवयत्‌--मेंट दिया। निजपदं--उसकी स्थिति। संघटिताः--संयुक्‍त 
किया हुआ । 
पृष्ठ ८१-कआर्यपुत्र-स्त्री अपने पति के सम्बोधन के घ्र्थ में प्रयोग 
करती है जिसको वह आयें का पुत्र समझती है। घर का प्रतिष्ठित व्यक्ति 
जो इवशुर हो उसे भ्रायं कहते हैं । वराको--दीना, वेचारी । इशरात्रं- 
| दशानां रात्रीणां समाहार:--यह द्विगु समास है। समास में 'रात्रि' का :रात्र 
| (पुं) हो जाता है और समस्त पद नपुंसक लिंग एकवचन में हो जाता 
है। श्वशुराम्यामु--श्वश्र्‌र॒व॒ श्वशुरश्च श्वशुरौ ताम्याम्‌। यह “एक शेष’ 
| समास है जिसमें एक ही में दो शब्द मिले हुए हैं। 
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m १ | 
१ जाबालि के भाश्नम में झे के पूवे की शुक की जीवनी लिखिए। 
२. (अ) जावालि के भाश्रम का वर्णन कीजिए। 
(a) वे कौन-सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण जाबालि को शुक 
. की कथा कहती पडी? | 
+ प्रदर्शन सहित व्याख्या कीजिए :-- 
> क सत विमक्ताहारं aafia भवतो यिपुस्त्रीणाम्‌ । 
२--अनाथ-परिपालन हि घमेः अस्मद्विधानाम्‌ | 
४. वग्रह कीजिए ._निर्मलमनोमिः, उपतटप्ररूढस्य, 
(ब) पद-व्याख्या कीजिए :--रममा गर अद्राक्षम्‌, अपनिनीयु: श्रपा- 
ययत्‌ | 
(स) weer लिखिए :--वयस--सप्तमी में, - 
गिर्‌ तथा इवन्‌- तृतीया में, सवितृ का---चतुर्थी में | 
(द) निम्नलिखित पर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए :--दक्षिणा- 
' पथात्‌, विहङ्गराजः, अवनिपतिना, भामूलातू, शाखान्तरः 
संचरमाणः। हि 
(य) वाच्य परिवर्तन कीजिए :--- 
१--शुकोथ्यं आत्मीयः क्रियताम्‌ । 
` २-स्वस्यैवाविनयस्य फलमनेनानुमूयते । 
(द) ager लिखिए :--गम्‌--लुङ-उत्तम पुरुष 
| प्र+हिं-सङ-उत्तम पुरुष ` 
या--लुडू---प्रथम पुरुष 
बू-- लुझ---प्रथम पुरुष 
(ग) वाक्यों में प्रयोग कीजिए :--१--यावत्‌, तावत्‌ २--स 
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अभ्यास २ 
(a) सूतिकागृह का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 
(व) चन्द्रापीड की शक्षा का वर्णन कीजिए | 
(भ्र) कौन-सी विशेष अवस्थाएँ थीं जिन्होंने यह संकेत, किया कि 
चन्द्रापीड युवक डो गया था। (चन्द्रापीड के युवक ने के कौन- 
कौन लक्षण प्रकट हो गये थे?) 
(ब) संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :— (--बलाहक २--इन्द्रायुघ | 
* (अर) वे कौन-सी विचारघाराएं थीं जो इन्द्रायुध को देखने पर चन्द्रापीड 
के मस्तिष्क में उठों। (इन्द्रायुघ को देखकर चन्द्रापीड के मस्तिष्क 
में कौन-सी भावनाएं उठो?) | 
(व) किन शब्दों में रानी विलासवती ने अपनी इच्छा को पत्रलेखा 
से प्रकट किया जब कि पत्र चन्द्रापीड के पास भेजा गया था? 
` संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए | | 
(--अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः। 
२--श्रवितयफलाइच प्राय: ˆ नशावसान-समयःदुष्टा भवन्ति स्वप्नाः । 
* (अर) विग्रह कीजिए :---अनुशिप्रं, द्वाःस्थैः, विरतवचसि, शापमाजा, 
ग्रालिङ्गितोन्मुक्तः । 
(ब) शब्दरूप लिखिए :--ग्रहन और पुरोषस्‌- तृतीया में, अर्वन्‌ 
का सम्वोधन में | | | 
(स) wget लिखिए :--'लम्‌ तथाः 'लू' का लटू लकार प्र० पुरुष में 
ओर 'सू' का--लङ लकार प्र० पुरुष में। . . . 
(द) वाच्य परिवतन कीजिए — १~तदयमनुगह्यताम्‌ । 
२-मयापि मनोरमाया उत्संगे पुण्डरीकं - निहितं दुष्टम्‌ । : 
(य) व्याकरणात्मक विशेषताएँ लिखिए :-- =. 
१--बहिनंगरातू, ऋते च महाप्राणतायाः, तेन विना, विद्यागृहमघि- . 
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( १०४ ) 
(फ) एक शब्द में लिखिए :--पृथिव्या: ईश्वर, मुहुतं विदन्ति, mig | 
Mel 
अभ्यास २ 
` चन्द्रापीड की विजययात्रा का वर्णन कीजिए । 
१. अच्छोद और महेता का वर्णन कीजिए । 
, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए — 


२--आत्मइतानां हि दोषाणां नियतं भवितव्यं फलमात्मनैव । 


, (a) विग्रह कीजिए :-- 
सुवणेपुरगामिनं, जलावगाहोत्यितस्य, पूर्वोत्तरः पाशुपतम्‌ । 


(स) व्याकरणात्मक विशेषताएं लिखिए :-- 
विजिग्ये, विश्रामहेतो:, संप्रतस्थे, विख्पाक्षः। 
(द) उसी कारक और पुरुष में अन्य वचनों के रूप लिखिए :-- 
ETAT, पन्थाः, यास्यामि, अवततार | 
(य) वाच्य परिवतेन कीजिए :-- 
१--मानुः नमोमध्यमलं करोति । 
२--सः मीतशब्दं भ्रश्युणोत्‌ | 

ग्रस्थास ४ 
, (प्र) किन परिस्थितियों के कारण महादवेता गौर पुण्डरीक एक 
दूसरे से मिले। 
(ब) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :— 
इवेतकेतु:, कपिञ्जलः। 
. सप्रसंय व्याख्या कीजिए :-- 


he क्षण एवं माग Sere हि सर्विवें: "907 
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२-अव्यतिरिक्तेयं ग्रस्मच्छरीरात्‌ । 
३---सर्वथा रक्षणीयाः सुहृदसवः। 


श (ग्र) (समास) विग्रह कीजिए :— 

अना घ्रातपुवं, सवयसा, किममिघानः, प्रकटितप्रणयकोपः, . मुखेन्दुना, 
लोहितायति । 

(व) व्याकरणात्मक विशेषताएं लिखिए :--- 

प्रजापतेः, भ्रम्बया समम्‌, अच्छोदम्‌ | 

(स) शब्दनिरुक्ति कीजिए :-- 

श्रभिहिता, watts, निर्चित्य, उपासितुं, weed, उदचलम्‌, 

ध्रत्यवाह्यम्‌ | 

(द) दिये हुए काल, कारक और पुरुष में ही अन्य वचनों में रूप दीजिए:-- 
जन्मनः, वपुषि, अब्रवीत्‌, इमां, अज्ञासीत्‌, द्वारि, सखायम्‌ । 
(य) aa लिखिए :-- 

मयूख, प्रणयिनी, विगतलक्षणा, झटिति, ग्रवतंसीकृत, परिमलः, 
सहचरः, गलिता, अक्षमाला, झलीक | | 

(फ) वाच्य-परिवर्तेन कीजिए :-- 

१--अनज्भः कुमारं तरलतामनयत्‌ | 

२-गृह्यताम्‌ इयम्‌ । 

३--क्रियतां मज्जनविघि: । 

(ग) एक ही शब्द में | लखिए :-- 

ARAT: इदं, एक एव । 


झम्यास ५ - 
१. चन्द्रापीड की मृत्यु के कारण लखिए :-- 


२. प्रसंग सहित व्याख्या कौजिए :-- 
BoC RTT "पस्य? भर्भ०पु ०ईदाँती० उेपदेशकीर्थः | 
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२--तदतिह्वेपणं प्रवश्यकतंव्यमापतितम्‌ | 
३--तदा गुरुजनातिक्रमात्‌ अरधर्मो महान्‌ । 
, (a) विग्रह कीजिए :- 
बिटपान्तरितविग्रहः, अ्रंसदेशावसक्तपाणिः, भ्रतिभूर्मि, किकतंव्यतामूढा 
` लब्धसंज्ञा, ग्रहगृहीत | | 
(ब) शब्दनिरुक्ति कीजिए :-- 
दूयमानः, अ्रधिरूढम्‌, हयामि गैक्षमाण:, प्राणिभिः, 'मुषितम्‌, 
TAT, प्रारुदम्‌, पश्यन्त्याः । बर. 
(स) दिये हुए कारक, काल और पुरुष में प्य वचनों में रूप 
' लिखिए :-- : 
समाचरेत्‌, प्राणौ, जगति, शवनोमि, भ्रस्य, प्रयामि, भ्रासम्‌, भ्रकार्षीत्‌ 
जानामि, महत्‌। | 
(द) अर्थ लिखिए :--विलक्षः, भ्राशीविष, सायक, तूष्णीं, दिष्ट्या, 
जनसंम्देभीरुः, घर्मानुरोधेन, भ्नवगुण्ठन, पक्ष एर, निशीथ। 
मं (य) वाच्य परिवर्तेन कीजिए :-- 
१--धैयंमवलम्ब्य निर्मेत्स्यंतामयं दुराकारः काम: | 
. २-यत्‌ प्राप्तकालं तत्‌ करोतु सवान्‌ । 
३-श्रनङ्गो मामिव तमपि अनुवध्नाति । 
४--रजनिकरबिम्बेन रमणीयतामानीयत यामिनी । 
(फ) व्याकरणात्मक विशेषताएं दीजिए :-- 
मवता. विना, शयनमधिशयानम्‌, घिङ माम्‌ । 


ग्रम्यास ६ 
« (श्र) त्वया तु सर्वं प्रेमोचितमाचेष्टितम्‌-चन्द्रापीड इस कथन 
को पुष्टि किस तरह की, स्पष्ट कीजिए। 
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° et प्रदशन सहित अर्थ लिखिए :-- 

१-तद्‌ मा कृथाः स्वप्नेऽपि पुनरिममर्थ मनसि । 
२--कि दुःखितमपि जनं ग्रतितरां दुःखयसि । 

« (भ्र) विग्रह कीजिए: 

क्लेशमीरु:, निलंज्जा, मच्ित्तपरीक्षणम्‌, कुशलिनी । 
(व) व्याकरणात्मक विशेषताएँ दीजिए :-- 
गुहान्‌, पद्धतिः, क्षीरोद, मामन्तरेण। | 

(स) ager लिखिए :-- 

रुद्‌ और हा--लट्‌्--प्रथम पुरुष 
दुश--लिट्---.प्रथम पुरुष 

(द) वाच्य-परिवतन कीजिए :-- 

१--दृष्टा मया मतृ दारिका । 

२-कुरु गुरुवचनमवितथम्‌ । | 

३--कतेव्येषु यथेष्टं नियुज्यताम्‌ | 


अभ्यास ७ 


` (श्र) स्पष्ट कीजिए कि चन्द्रापीड के कथन से मदलेखा के बोलने 
की कुशलता कंसे प्रकट होती है। “उत्तरावेकाशं ग्रपहरन्त्या कृतं 
बचसि कौशलम्‌”। 

(व) कादम्वरी और चन्द्रापीड के प्रथम मिलन का संक्षिप्त वर्णन 
कीजिए | 

` सन्दर्भ प्रदर्शन सहित व्याख्या कीजिए । 

१--परित्यक्त: कुशलकन्यकानां क्रम: । 

२--किमनेन मनसा खेदितेन । 

° (अ) विग्रह कीजिए :--- 
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गन्तुकामा, दर्शनादारम्य, भ्रस्म रोचते, गन्धर्वेराजमू, गुरुजनात्‌ 
त्रस्तम्‌, शिलापट्टं भ्रधिदिद्ये | 
(स) दिये हुए कारक, पुरुष तथा काल में ही अन्य वचनों के रूप 
लिखिए : श्रवादीत्‌ , प्रेम्णा, गृहाण, मयि, ग्राव्णि, भ्राह्मयतः, आस्ताम्‌, 
झगात्‌, भ्रासांचक्र, धवलिम्नः | 
(य) वाच्य परिवर्तेन कीजिए :-- 
१--तस्मै तावत्‌. दीयताम्‌ । 
२--लज्जया प्रात्मानं श्रावुणोति । 
(द) अर्थ लिखिए :-- 
्रनामयम्‌, प्रागल्भ्य, किण, श्रक्ष, विपञ्ची, भ्रपमुज्य, पाटल । 
(फ) व्राक्यों में प्रयोग कीजिए :--- 
किमुत, २--ग्रहोस्वित्‌ | 


Wad ८ 


, (प्र) केयूरक के हाथ से चन्द्रापीड के लिए मदलेखा के द्वारा भेजे 


गये सन्देश का भावार्थं लिखिए :— 
(व) किन शब्दों में केयूरक ने चन्द्रापीड से कादम्वरी की दशा का 
वर्णन किया ? 


` सन्दम प्रदशन सहित अर्थ लिखिए :-- 


१--वहुभाषिण: न श्रदृघाति लोकः। 
२-स्वाधीनोऽयं जनः कुमारस्य | 


« (अ) समास-विग्रह कीजिए :-- 


कादम्बरीव्जेम्‌, कदर्थना, विदितामिप्राया, भ्रन्यतरगारूढेन । 
(ब) व्याकरणात्मक विशेषताएँ दीजिए :-- 


भ्रवतिष्ठते, श्राप्रलयात्‌, स्पृहयन्ति, व्यतीतदिवसाय, हिमगिरि 
मघ्यास्ते | 


(स) दिये हुए पुरुष, कारक और काल में ग्रन्य वचनों में।रूप लिखिए :-- 
SE छनैषीत, युवयोः, Math एहि, केर विनेश, SISSON 
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(द) वाच्य परिवतंन कीजिए :— 

१--प्रापयत कुमारं स्वां भूमिम्‌ । 

२--चन्द्रापीडः ग्रात्मनः स्कन्दावारमपश्यत्‌ । 

(य) वाक्य में प्रयोग कीजिए :-- 

१---वा, २--भ्रवस्तात्‌, ३--कच्चित्‌ । 

(फ) एक शब्द में लिखिए :-- 

१--गन्तुम्‌ इच्छति, २--ईषत्‌ ऊनः स्मरः। 
श्रस्यास ९ 

१. (श्र) “अस्याः खलु कुमारमावोपेतायाः दारुणोऽयं भ्रकथनीयः तापः।” 
मदलेखा इसको किस प्रकार प्रमाणित करती है? 

(ब) देवी चण्डिका तथा! उस मार्ग का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा 
चन्द्रापीड उसके मन्दिर तक पहुंचा | 

२. संदभें प्रदशन सहित व्याख्या कीजिए :-- 
१--्रहो मानुषीषु पक्षपातः प्रजापतेः । 
२--दुलंभो देवीप्रसादः। 
३--गरीयसी गुरोराज्ञा । 

३. (श्र) सामने दिये हुए संकेतों के अनसार पुनः लिखिए :-- 
१--उज्जयिनीमागं पृच्छन्‌ प्रतस्थो। (वाक्य शुद्ध कीजिए) । 
२-_चन्द्रापीडोऽपिं महान्तं कालं स्थित्वा, कादम्वरीमवनात्‌ निर्ययौ । 
(स्थित्वा के स्थान में मुख्य क्रिया का प्रयोग कीजिए।) 
३--न्यवारयच्च तस्य साधं प्रारव्घकलहान्‌ उपहसतः स्वसेनिकान्‌ । 
(वाक्य शुद्ध कीजिए) | 
(ब) वाक्य विग्रह कीजिए :-- 
तदवस्थां, युवराजः, वयःप्रमाणम्‌, कादम्बरीविरहातुरस्य, इतावतीं | 

i (स) घातु रूप लिखिए :-- 

| 


१--दश॒ (लङ) प्रथम पुरुष 
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२--स्पृश्‌ (लिटू) प्रथम पुरुष 

३--या--(लुट्‌) प्रथम पुरुष 

(द) शब्दनिरुक्ति कीजिए : 

निखात, खिन्न, दूयते, MIERT, भवेश्यताम्‌, निषण्ण, FNSS, XTi या, 
नियुज्य, भ्रटव्या, AN, संयतः । 

(य) एक शब्द में लिखिए :-- 

१--यामे नियुक्तः, २--स्वप्तुं इच्छत्‌ । 


ग्रस्य २० 


. (3) रहो संदेहदोलाधिरूढं में जीवितम्‌ । स्पष्ट कीजिए कि चन्द्राः 


पीड को इस तरह क्यों सोचना पड़ा | 
(ब) जब मदलेखा मेघनाद फे साथ कादम्बरी के पास भेजी गयी थी 
तो चन्द्रापीड ने उसे कौन-कौन सी शिक्षाएं दी थीं? 


. सप्रसंग व्याख्या कीजिए :-- 


१--महतां किमयं आचार: ? । 
२--यदि च नैवमनर्थक एव तहि षमेशास्त्रोपदिष्टः स्वयंवरदिधिः | 
३--करतलवतिनी सिद्धिववधारय । 

४---सर्वो हि प्रत्याशया वार्येते । 


.५-"कस्य वा अपरस्य ईदृशी देशकालञ्जता । 
. (ग्र) विग्रह कीजिए :— 


मन्मथमूढमानसः, जननीर्मेहः, विवादशून्येन, करसहस्रम्‌, प्रहृष्टः 
चेताः । 
(ब) निर्देशानुसार पुनः लिखिए +-- 


१--स विलासवतीमवनमनीयत राज्ञा (राज्ञा का प्रयोग कर्ता में | 


कीजिए ) । 


Re वा मुञ्चत मां तात; अम्बा, वा (मां को. कर्ता, में प्रयुक्त | 
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३--अहम्‌ ईदृशीमवस्थामनुमवामि (ग्रहं 'का प्रयोग करण कारक 
में कीजिए)। | 

४--गमनाय यत्नः क्रियताम्‌ (यत्न शब्द को कर्म में प्रयुक्त कीजिए) । 
(स) व्याकरणात्मक विशेषताएँ लिखिए :-- 

१--अपराक्तु, २--वहिनंगर्या:, ३--मनसिजेन | 

(द) वाक्यों में प्रयोग कीजिए :-- 

१--विना, २--सह, ३--नितरां। 

(य) उद्भव बतलाइये। 

१---ऊरुदघ्नं, २--कात्तिकेय:, ३--पौरा: | 

(फ) शब्द रूप लिखिए :-- 

नि+श्वस्‌ (लट्‌ लकार प्रथम पुरुष) 

प्र+सद्‌ (लोट्‌ लकार मध्यम पुरुष) 

स्था (लुङ लकार प्रथम पुरुष) 


Aaa ११ 


(ग्र) वैशम्पायन ने ग्रच्छोद के पास ही रहने के लिए क्यों चुना AK 
वापस आने को .अस्वीकार क्यों कर दिया? | 

(व) उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण महाइवेता 
ने वेदाम्पायन को शाप दिया। (महादवेता ने वेशम्पायन को शाप 
क्यों दिया, कारण बताइये 1) 


« संदर्भ प्रदर्शन सहित व्याख्या कीजिए :--- 


१- दृष्टा दर्शनीयानामवघिः एषा भूमि: । 
२---सर्वो जनः जगति वयसः सदुशमाचरति ।. 


. (अप्र) निर्देशानुसार पुनः लिखिए :— 


१--स श्रस्मान्‌ गराइ स्म (स्म को हटाइये) | 


२--तमेव केवलं लतामण्डपं विलोकितवान्‌ (एक प्रमुख क्रिया का 
C रोगे किए द्‌] di Math Collection. Digitized by eGangotri 
प्रयोग काजिए) । 


| 
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३--स तु नात्याक्षीहेवानुवन्धनम्‌ (क्रिया के स्थान पर क्त्वा' का 
प्रयोग कीजिए ) । 

४--क्वेदानीं गम्यते (वाच्य परिवर्तेन कीजिए) । 

(ब) वाक्य विग्रह कीजिए :-- 

तीरमाजि, ,मवानीर्पात, प्रतिवोधनप्रत्याशया, उद्देगविस्मयाम्यामु; 
गुहाद्वारे, ब्राह्मणं Tard, ग्रदुष्टपुवंः | 

(स) दिये हुए कारक, काल श्रौर पुरुषों के अन्य वचनों में रूप लिखिए-- 
अवतरतु, वचस्रा, अप्राक्षीत्‌, अहनि, उत्तिष्ठ, आस्ते, श्रस्माभिः, Arad, 
वेदूमि, अध्वन्‌, विचिन्वन्‌ । 

(द) वाक्य में प्रयोग कीजिए :--१--अ्लम्‌, २--प्रमृति । 
(य) दूर शब्द का तुलनात्मक (Comparative Degree) 

शब्द लिखिए | 

(फ) एक शब्द में लिखिए :-- 

१--अ्रन्य: प्रकारः, २--एक एव | 


अभ्यास १२ 

« (3) चन्द्रमा ने पुण्डरीक को क्यों शाप दिया? शाप का क्या 
प्रभाव था? | 

(ब) स्पष्ट कीजिए कि कपिञ्जल कैसे इन्द्रायुध हो गया। 

° सन्दमं सहित व्याख्या कीजिए: 

१--लोकान्तरगतस्यापि ते अहमेव राक्षसी विनाशायोपजाता | 

२-तवास्ति काचन प्रत्याशा, मम पुनहंताशाया: सापि नास्ति। 

° (अ) विग्रह कीजिए: 

जन्मान्तरसमागमाय, निरागाः, ग्रपगतामषंः, शापारिनना, वाहनताम्‌, 

सरस्सलिलं | 


(व) वाक्य, में अयोग, कीजिए Collection. Digitized by eGangotr 
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१---मूयः, २--आ (सीमा), ३--यावत्‌ तावत्‌, ४--कृते। 
(स) सामने दिये हुए निर्देशानुसार लिखिए:-- 
१-_जन्मान्तरादागतोऽपि प्रत्यभिज्ञातेऽयं जनः न वा । 
। (area परिवर्तेन कीजिए) 
२--तया चायं भर्ता वृतः (वाच्य परिवर्तन कीजिए) । 
३--चन्द्रमसोऽपि भारती भवतीभ्यां श्रुतैव (प्रमुख क्रिया का प्रयोग 
कीजिए) । 
(द) घातु रूप लिखिए :-- 
१--ज्ञा (परस्मैपद) लोटू लकार (मध्यम पुरुष) । 
२--या विधिलिङ्‌ प्रथम पुरुष । 
३- अहँ We लकार मध्यम पुरुष। 
ग्रम्यास १३ 

१. चन्द्रापीड के साथ जो कुछ घटनाएं घटीं उनको सुनकर तारापीड 
ग्राइचयंचकित क्यों हो गये ? शुकनास ने यह sa प्रदर्शित किया 
कि ऐसी घटनाएं असम्भव नहीं हैं। 

२. कपिञ्जल और शुक के संयोग का वर्णन कीजिए | 

३. सन्दर्भ सहित व्याख्या कीजिए :-- 
१--सिद्धं तेऽमिवाञ्चितम्‌ | 
२--धन्यो$सि वालोऽपि त्वं न स्पृष्ट एवामीमिः संसारदोषः । 
३--बलवती हि भवितव्यता | 

४. (श्र) वाक्य में प्रयोग कीजिए :-- | 
१--यथा तथा, २--समं, ३-ऋते । ` 
(ब) विग्रह कीजिए :-- 
मेघोपरोघमीमां, FANS, यथाक्रमम्‌, सपरिवारः ग्रात्मजताम । 
(स) . रूप लिखिए :-- 


Spe पुरुष 
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(द) शब्द रूप लिखिए :-- & l ASA M A ANAMANDI 
1.11 ४१ [६ /५ ११ Y 


भ्रष्टनू--सभी विमक्तियों में । Tongan वत ee 
EA en's re ‘i awadi Math, Varanasi 
पितृ--सम्बन्ध और ग्रधिकरण में । ~ ape 
(य) वाच्य परिवर्तन कीजिए :--- 

१--चित्ररथतनया मदनलेखया ग्रकार्यत वन्दनं गुरूणाम्‌ | 
२--परित्यज्यतां स्वदोषशंका । 

| ग्रभ्यास . १४ 

(प्र) शुक चाण्डालकन्या के पास कैसे पहुंचा? 

(व) -पत्रलेखा और चाण्डालकन्या पर टिप्पणी लिखिए। 
श सन्दर्भ प्रदशन सहित व्याख्या कीजिए :-- 
` १-णअहो मे मन्दपुण्यस्य दारुणः कर्मणां विपाकः । 

२--सर्व एवायं अ्रनियतेन्द्रियत्वस्य दोषः | 

३-्राग्जन्मसम्बन्धात्‌ जामातासि। 
_ ४-परोऽयमिति कृत्वा नोपेक्षणीय: । 

५---उमयथापि त्वमेव नमस्कार्यः | | 

(ग्र) उसी कारक, काल और पुरुष में अन्य वचनो में रूप लिखिए :-- 
ककुभं, आमुञ्चं, दुहिता, अस्थात्‌, युवयोः, तन्‌, दोर्म्या, शिरसि, विद्मः । 

(व) वाच्य परिवर्तन कीजिए :-- oi 
१--तस्या: त्वं केनापि दुरात्मना कथित: | 

२--परित्यज्यताम्‌ भयम्‌ । 

(स) व्याकरणात्मक विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए :-- 
द्रष्टुकामम्‌, रोहिणीपते, Wale, दशरात्रं | 

(द) विग्रह कीजिए :-- 
मावाद्रेया, शूद्रकाल्या, दम्पत्योः | 
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